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सम्पादकीय निवेदन 

एहि मैथिली-रामायण क प्रस्तुत गुटका संस्करण सें पूव एकर 
वीन संस्करण प्रकाशित भय चुकल ग्रछि जे सब क्रमानुसार शुद्धता 
X हासता के लाभ ata गेल | ग्रनेको वर्ष सँ तृतीयो संस्करण क. 
एको प्रति जनता के उपलब्ध नहि देखि ग्रो तदर्थ मैथिलीप्रेमी के 
व्यग्र जानि दरभज्ञा-राजक दिश सँ एकर एक विशाल श्रो विशुद्ध 
संस्करण पाठान्तरादि समन्वित राज-पण्डित वलदेव मिश्र at 
०रमानाथ झा एम्‌, ए, काव्यतीर्थ, राजपुस्तकालयाध्यक्षुक 
निरीक्षकता में सुन्दर at ta अक्षर मै. प्रकाशित भय 
रहल अछि । ज्ञात दोइत ग्रछि जे एद्दि संस्करण में पारिडत्यपूर्ण 
सूमिका, रामायणक वैशिष्ट्य, ग्रन्थ मै प्रयुक्त छन्द क लक्षण, 
कविवर श्री चन्दाझा क सबांगपूर्ण seq जीवनचरित इत्यादि 
यावतो ज्ञातव्य विषय निंवेशित रहत श्रो एदी कारणे पुस्तक के 
पाठक क करकमलगत दैवा में किछु विलम्ब हैवा क आशंका 
al एहि बीच में मेथिलीमाप्री जनता, ‘sana मातृभाषा 
प्रेम द्वारे, और विद्यार्थी बृग्द, पाठ्य पुस्तक में रामायण क ककि- 


- पयांश केर निर्धारित हैवाक द्वारे अत्यन्त उत्सुक भय रहल छुथि | 
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विलस्बक अतिरिक्त, TATRA राजस्स्करण के वृष्टममुत्यक ओ 
TARRE हैवाक ' सम्भब । एहि हेतु ग्राहक लोकनि क 
उत्कण्ठा आ विद्यार्थी लोकनि क आग्रह देखि एहि कम्पनी क दिश 
सँ मैथिली रामायणक् प्रस्तुत गुटका सस्करण क आयोजन केल गेल 
जकर फलस्वरूप ई ग्रन्थ अत्यन्त शीघ्रता मे मुद्रित भय पाठक 
लोकनिक हस्तगत भय रहल अछि । एहि संस्करण क आधार 
उक्त रामायणुक सं० १९८४ क प्रकाशित तृतीय संस्करण थीक ., 
जकर उल्लेख पूर्व कयल गेल अछि | किछु तऽ तें देत और he 
सम्पादनक शीघ्रता श्रौर सर्वाधिक सादश AIF सम्पादन भार 
ग्रहण करबाक ASA क द्वारे एहि संस्करण मे बहुत त्रुटि रहि 
गेल हेबाक सम्भव । काँटाक AT, प्रफरीडर क wa शरोर 
सुद्रक क असावधानता (Printers’ devil) क anuz किङ्चित्‌ 
afe क सम्भव | परन्तु यावत धरि विशुद्ध ग्रो विशाल राज: 
संस्करण्‌ प्रकाशित नहि भेल अछि तावतो धरि एकर तत्कालीन 

पयोगिवा देखि, ग्रभ्थस्थ चटिसंघ के च्मा करेत सहृदय पाठकदून्द 
एहि संस्करण्‌ कें अपनोताह --ई आशा केत छी | 


'तावस्कोकिल | बिश्सान्‌ 
यापय दिवसान वनान्तरे निवसन्‌ । 
यावन्मिलर्दलसालः कोपि 
' 7: ` Fees समुछसति॥ 
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एदि प्रसंग में पाठक लोकनि के ई सूचना दैत हर्ष होइत अछि 
जे प्रथम संस्करणुक प्रकाशन क पश्चात्‌ क, कवीश्वर क खहस्त लिखित 
परिवर्द्धित और परिशोधित मैथिली रामायणक सम्पूर्ण पाण्डु लिपि 
उपलब्ध कवल जा रहल अछि | एहि ग्रन्थ क देखबा क हमरो 
सौभाग्य भेल अछि परन्तु एकर उपयोग विलम्बक ओर श्रन्यान्य 
कारणे ने प्रस्तुत गुटफे संस्करण में ओर,ने राजसंस्करणे मे. भेल 
afy| प्रवन्ध भय wa अछि जे उक्त हस्तलिखित ग्रन्थक 
आधार पर परम बिशुद्ध एक सुन्दर संस्करण किछु कालान्तर 
ग्रकाशित हो t | 

यदि एहि गुटका संस्करणुस पाठक लोकनिर्कै किञ्चितो उपकार 
'वा सनोरञ्जनो मात्र हेतेन्ह त ई कम्पनी अपन प्रयास के साथकल 


बुझत, इति | 

(बिजया दशमी श्री शशिनाथ का 
मैनेजर 

सन १३५७ साल 


दरभज्ञा प्रेस कंठ लि० दरभङ्गा । 
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महाकवि श्रीचन्दा भा क संक्षिप्त 
जीवनचरित 


दरभंगा सँ १४ कोश उत्तर पिण्डारछ गाम मे महाकषि 
श्री चन्दाझाक जन्म सन १२३७ साल (१८३० To) A भेलैन्द । 
हिनक मूल मड़रए रजोरा और गोत्र काश्यप छुलेन्ह । हिनक पिताक 
नाम महामहोपाध्याय भोला भा छुलैग्ह जे महाविद्वान्‌ ओ 
परमतपस्वी छुलाह । ग्रत्यल्प अवस्था मे अपन पिताक निरीक्षकठा 
मे बालोचित शिक्षा प्राप्त कय कवीश्वर जी अपन मातूक 
भागलपुर जिलाम्तर्गत बड़गाम मध्य उच्च संस्कृत शिक्षा प्राप्त 
करबा क हेतु चल गेलाह । ओतय यथासमय व्याकरण, न्याय 
दर्शनादि शास्त्र क समयोचित समग्र अध्ययन ओ संगहिं 
साहित्यक गम्मीर अनुशीलन कय अपन जन्मभूमि ARG 
श्रबैत भेलाह। एहि बीच मे चरितनायक इश्वरप्रदत्त कवित्वशक्ति 
के विकसित ata एक परम प्रतिभाशाली कवि मेलाह। 
किलुए दिन मे हिनक पाणिडत्य ओर कवित्वशक्ति क सुयश 
देश देशान्तर मे व्याप्त भय गेल, जकर फलस्वरूप नरहन 
राज्यक तत्कालीन गुणग्राही स्वामी हिनका श्रादरपूवक बजाय 
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अपना दरवार क पण्डितमण्डली मे एक सम्मानास्पद स्थान देल- 
थीन्ह । ग्रोतय रहेत सब प्रकारक सुविधा ओर. कवित्वविकासो- 
चित अवसर पत्रेत कत्रीश्वरजी कविता करय लगलाद, जकर ख्याति 
समस्त मिथिला मे व्याप्त भय गेल। प्रायः १५ वर्ष तक नरहनि 
मे हिनका रदलाक ग्रनन्तर खगाय मियिलेश श्रो लक्ष्मी्षर सिंह 
बहादुर दिनका अपना दरबार मे बजाय सम्मान-धोत ओर कवीश्वरक 
पद्‌ द्य अपन पण्डित मण्डलक भूषण बनोलन्हि। aoim मै 
कवोश्वरजी ग्राजोवन रहलाह, कानी दासर राजा अथवा ATAA- 
दाताक ग्रन्वेषण Bea नहि कयलन्हि | 

कवीश्ररजी शिवभक्त छुलाह, महादेवक भजन नित्य वनबेत 
आर गवेत gag, हिनका यदि अपर|विद्यापति कही तऽ ग्रत्युक्ति 
aR | दिनक भजनक सुन्दर संग्रह राज-पणिडत श्री बलदेव मिश्रजी 
“सङ्कलित कयलन्दि अछि जे “नन्द्रपद्यावली” नाम सँ प्रकाशित 
भय चुकल अछि | हिनक “महेश वानी संग्रह? Ho Ho sTo श्री 
गङ्गानाथ झा प्रयाग सँ प्रकाशित करौने छुथि। , दिनक रचित . 
(निम्नलिखित ग्रन्थ उपलब्ध भेल Sez : ¬ 

_ २८ मैथिली रामायण 
२. पुरुष परीक्षाक मेथिलीटीका 
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चन्द्र पद्याबली 

४. सहेशवानी संग्रह 

गीतिसुधा 

8, FAT ई प्रायः अमुद्वित रो ग्रप्रप्य अछि | प्रथम 
५ ग्रन्थ मुद्रित भेल Bre | 

कवीश्वरजी जन्मभूमि पिण्डारुछ ग्रामके, तत्रत्य कोनो कोनो 
दुष्ट लोक क अपन परिवारक प्रति दुव्यंबह्दास्क कारणे, छोडि 
ठाढ़ी ग्राम मध्य जाय बसलाह । बुझि पड़े श्रि एहि वास 
परिवर्चनसँ हुनका शान्ति Ted | लिखेत छुथि-- 
भल मेल भल भेल त्यागल वास, 
छुटि गेल मोर मन दुड्जेन त्रास | 
भल भल Wes ब्रेसब पास, 
aag सुनव न खल उपहास ॥ 


बहुत दिवस पापि क संग qa, 

fea तेहन ga भाल | 
ठाढ़ी ग्राम मे कवीश्वस्क जीवन कोन तरे वितलेन्दद तकर 
पता छुनक कोनो कविता सें नांदे लगैत अछि। ग्रो प्रायः अधिकतर, 
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दरभंगे मे va छुलाह । परिवार मे लोक अधिक नहि छुलैन्ह, 
हनक एकमात्र बालक अपन जीदनकाले मे रूग्वासी भय चुकल 
छुलथीग्ह- सग्प्रति कवीश्वरजी क कोनो Bara नहि छुथीग्द केवल 
डीहृमात्र ठाढ़ी गाम मे देखाओल जाइत Fe । 

रामायण में कवीश्वरजी लिखैत छथि 

वसुनभ agaga मित शाके अआउखिनशिति सम्प्राप्त | 
तिथि शिवमित सित ई रामायण निमिते कैल समास ॥ 

HA शाके १८०८ (सन १२९४ साल) Alfa कृष्ण १६ 
शुक्र दिन ई रामायण समास भेल। श्रोहि समय कवीश्वरक वयस 
प्रायः ५६ व्क Bere और मैथिली रामायण के नामत भेला 
एखन ६३ वर्ष भेल अछि । एकर प्रथम संस्करण सन १२९९ 
साल मे छुपल छल शरीर एतेक दिन क मध्य मे एकर केवल और दू 
संस्करण मात्र HIG, तीनू संस्करण मिला क केबल ६००० प्रति 
छुपल अछि एकर उत्तरदायित्व की प्रकाशक क, की मैथिल्लीप्रेमी क, 
से नहि कहि । प्रस्तुत गुटका संस्करण २००० AN राज रुस्करण 
२००० छुपि रहल अछि, आशा अछि जे बद्धमान मातृभाषा 
प्रेमक समय में ई ४००० पुस्तक १२ वष्रे मे समास भय जायत 
ओर कवीश्वर क हस्तलिरित प्रति क थ्राधार पर नवीन स्स्करण क 
आवश्यकता पाठक के प्रतीत हेतेन्द | 
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कवीश्वरजी अपन काव्यप्रणयन कार्य निरन्तर करेत छुलाह | 
गीति-सुधाक एक पद्य मे लिखैत छुथि-- 
बयः प्रमाण सप्तसप्ति वर्ष ई शरीर, 


रचैछि हो प्रसिद्धि कीर्ति देश देश फीर । 
एहि सँ बुझि पड़ैत ग्राछि ७७ वर्षक AIA में गीति सुधा 


सन विविध रसात्मक पुस्तिका लिखबा में कबीश्वरजीक सहृदयता 
aia नहि भेल छलेन्ह | 

कवीश्वरजी प्रधानतः शेव छुलाह। AIA श्रीशिवप्रोक्त 
अध्यात्म रामायण के मुख्य आधार मानि भैथिली-रामायणक़ रचना 
Safe अछि । “नाना पुराण निगमागर्मा” सँ अथवा “कचि- 
दन्यतोपि” विशेष सामग्री संचय नहि date अछि--यदि ई कही 
त ग्रत्युक्ति नहि हेत । हँ, Tag कतहु, WS बहुत ग्रल्पष्थान पर 
ग्रन्थान्तरक आश्रय लेलन्हि A | आधुनिक मैथिली-साहित्य 
JAF पथप्रदर्शक वा पुनर्जन्मदाता कहैबाक श्रेय हिनके Bre | 
मैथिलो-साहित्य मे विविध छ्दोवद्ध सादित्यकला पूर्ण एन एक 
बिशाल ग्रन्थ प्रायः क्यो नहि लिखलन्हि । स्फुट कतिया क संग्रह 
वा मुक्तक-माला दोसरे प्रकार वस्तु थीक्र । अतएव यदि मैथिली 


2) 2 


nxn G fi = क चन्द्र IJA 
साहित्याकाशक विद्यापति सूयं ।थक्राह त “न्द्रकवि चन्द्र श 
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थिक्राह | मेथिली-प्रेमी के उचित थिकेन्ह जे विद्यापतिक जकाँ 
दिनको जयन्ती मनाबथि ओर दिनक स्मरण के चिरस्थायी रखबा क 
DAA प्रयत्न करथि | 

परम पवित्र मिथिला देशोचित सम्तोषमय धार्मिक विद्वजीवन 
व्यतीत करेत कवीश्वरजी सन १३१६ साल ( १९०९ इ० ) मे 
प्रायः ७९ वर्षक अवस्था मे काशी लाभ केलेन्ह | 

श्री शशिनाथ भा 
मैनेजर, 


AUST प्रेस Ho fae | 


ae ae SSS 


< 


Y 


काशी निवासी ज्योतिषाचार्य do श्रीवलदेव मिश्रजी मैथिली 


?रामायणक Bl कवीश्वर चन्दाफा क जीवन क विवेचनात्मक ग्रन्थ 
लिखि काशी सँ प्रकाशित tate alg) उक्त पण्डित जी 
“रामायण शिक्षा” नामक दोसर ग्रन्थ मे मैथिली रामायण क 
Sawa विस्तार रूपें देखोलन्दि अछि । मैथिली-रामावण प्रेमी 
पाठक के. ga ग्रन्थ देखने बहुत लाभ ede -ई आशा अछि । 
— संपादक | 
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१५ श्री जनकनन्दिना जयति ण 
भ भेथिल्ली रामायण * 
॥ बालकाण्ड ॥ 


eS 


सरसमधुसुधातो गद्यपद्यन्नवीनं 
१चनजनिध्ररायाइशारदाया अधीनम्‌ । | 
 सकलजननमस्यास्सन्नमस्यान्त य्या; 


पदयुगल मतास्या , नसि नित्यं BARAT ॥ १॥ 
बन्दे वारणुवदनं विन्नध्वान्तप्रणाराने सूरम्‌ i 
श॥ङ्कर्मतुलो दार बिदिगणशरणं गुणातीतम ॥२॥ 


 ॥आचोवाई॥ 
वन्दे. गिरिपति = कन्याकान्त # ` श्रप्रमेयसगणिंतगुणशान्ते ` 
रजत - भूधर - afa- हर-भासँ # श्रितकैलाशं जगन्निवासँ 
मुक्तिसुक्तिदं गणपति—तात # परसादारतया विख्यातं ' 
श्रोपपिरवनिभारसहृत्ता ' ४ सेब्यौ 'बिभुः स्वतन्त्र, कत्ता 
कर्चरीप्सिते कर्म च येने # मखभबता ' प्रभुतातस्तेन 


= 


तलैः नसो ` तोः ` निर्भीताः gar चुवन-शान्तये प्रीताः 
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२ मैथिलीराम्रायण 


भक्त्या तस्य च नामस्मरणे # मरण भयमपि नान्तःकरणे 
हे रघुनन्दन दुर्गति--खण्डन # पालय मां दिनकरकुलमण्डन 


श्री मन्महीजनि मही जनि-जानि-गीतिम्‌ 
वेदे६-देश-बचसा fni सुरीतिम्‌ 
रामायणीय-चरितस्य सदर्थधारां 
चन्द्रः se वितनोति शुभेकसाराम्‌ II 
जनुरिह मम जातं जानकी-जन्म - yA 
आुधसदसि निवासाग्रासबिद्यस्य सौख्यं | 
agaa उदार- श्रीललच्मीश्वरेश्शा 
श्रृणुत aga धीराः श्रीलचन्द्रस्य वाचम्‌ ॥४॥ 
इह जगति यदस्ति स्थावरं जंगमं य-- 
त्तदतिशयनमस्यं ब्रह्मतो नापि भिन्नम्‌ | 
भवति भवतु लोके सत्कथायाः प्रचारो 
जनकनूपति-पुत्री =मातृभाषाञ्चितायाः S 
॥ चौपाई il 
शौनक पुछुल कहल भल सूत # अति आनन्द मगन मन पूत 
नारद योगी पर उपकार # करक हेतु सञ्चर संसार 
सत्य लोक मुनि पहुँचल जखन % देखल विरञ्चिक बैभत्र तखन 
जनिकर सिरिजल सब संसार % तनिक विभव के वरनय पार 
वाल दिवाकर सन छुवि भास % मार्कण्डेय PIA तट वास 
स्तुति करइत छुलछुथि झुल हीन # 'ककरहु ततय देखल नहि दीन 
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बालकाण्ड ३ 


त्र्या संग शारदा 


दार % सकल HA जानल व्यवहार' 


देव चतुर्मुख विश्वक नाथ % तनिका नारद जोड़ल 'हाथ 
= a 5 a 

भक्ति दण्डवत्‌ चरण प्रणाम # कयलनि स्तुति बचनेअभिरामा 

तुष्ट कहल तनिका खग केतु » कहु नारद ग्रयलहुँ की हेतु 


कहलनि 


नारद देव समाज #श्रयलहुँ प्रभु अछि बड़ गोटकजा 


सकल शुभाशुभ जे किछु रहल # हमरा अपने pik कहल 
दोहा--कहू कृपा HT भय हरण, सम्प्रति अङि श्रोतव्य | 
कमलासन AFA करण, दुष्ट समय भवितव्य | 


॥ चोपाई ॥ 


होयत कलियुग जखना घोर 
सत्य कथा ककरहु नहि नीक 
पर अपराध मध्य मन निरत 
आनक बनितामे मन सटल 
आत्मा भिन्न देह नहि 
माय बाप में द्वेष अलेख 
वनिता ama देव समान 


ब्राह्मणको aga बड़ लोभ ४ 


धनक उपाज्जने व्याकुल चित्त 
सभ जन त्य़ागत निज निज जाति 
क्षत्रिय वैश्य स्वधम्मंक त्याग 
नीचक उन्नति इयत अपार 


जान 4 


£ दुराचार रत मन 


सभ जन AMS सभ जन चोर 
सबहीक 
पर धनमै अभिलाधी फिरत 
पर हिंसाक परायण पटल 
नास्तिक गतिमति पशुक समान 
अपने संसारी सुख देख 
कामक किङ्कर कुत्सित ज्ञान 
aan बिक्रय नहि मन क्षोभ 
विद्या पढ़ता मोह निमित्त 
वञ्चक व्यवहारी' दिन. राति 
करता कि RIA तनिक्र श्रमाग 
शूद्र निरत ब्राह्मण आचार 
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% मेथिलीरामायण 
बहुतों होइति श्रष्टा नारि % पतिकाँ विपेति देति कत गारि 
श्रशुरक ae = कारिणी “हयती ४ स्वेच्छा सुपथे कुप्थेमे जयती 


तनिका संबहिक की गति हयत 
कहल जाय की तकर उपाय 
सुनि मुनि कथा विरञ्चि उदार 
भंल Be पुछल कहे छी नीक 
एक समय गिरिराज कुमारि 
भक्ति वत्सला 


qeza नर सदगतिमे 'जयत' 


एकोदशि तिथि कय उपवास + 


वर्ण वर्ण गायत्री 


राम-नवमि दिन कर उपवास 
कुरुक्षेत्र पीर्थादि निवास 
ARAA घन =द्विजकाँ देथि अ 


तनिका से फल लाभ अनन्त 
ofa fea रामायण कर गान 


*ससायणक कथा, बड़ा TNE 
हत्तुसानकः प्रतिमाकं समीप 
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RAAT घाम, # 
विश्वजननि नित पूजन करथि ५ 
लोकक जखन होयत गय भाग * 


जेहन * 


२ जखेना ई पर AFA जयत 
x सभ ज्ञाता विधि नाम कहाय 
कथा 'कयल सञ्चार 
२४ शुभ गति कारक जे संबहीक 
२४ राम तत्व ggas AR 
qaa कथा Fea विसराम 
लोखन मन आनन्दित ata 
रामायणक बढ़त अनुराग 
x जिबइत qq मनोरथ हयत 
सभा रमायण्‌ “ करथि प्रकाश 
पुरश्चरण फल qafa तेहन 
% रात्रि जागरण मन उल्लास 
% सूर्यग्रहण मै पाप . विनाश 
व्यासक'सम द्विजदान से लेथि 
£ सत्य कहल छल गिरिजा क्रन्त 
४६ ।सुरपति आज्ञा तनिकर "मान 
ॐ पढ्ने) फल. oral गुण्‌ कोटि 
३४» राम हृदय. शिव मानस दीप 
# पूर्ण मनोरथ ` सुंखचयः aga 


_ आ 


>+) 


ee 
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* /बालकारड ५ 


॥ संबेया ॥ ! 5; 
करथि प्रदक्षिण पीपर तुलसिक, राम हृदय पढ़इत जे भक्त । 
aaa ` पातक सभ gea, भक्ति भावना मन अनुरक्त ॥ 
॥ चापाइ ॥ 
कहल महात्म रामगीताक % जानथि. एक कान्त गिरिजाक 
दक्र आध गिरिजा पुष जान * तकर आध हमरा अछि ज्ञान 
से हम किल्लु कदृइत छी आज, % सावधान. सुनु सकल समाज 
ahas मन निर्म्मल भय जाय # alga गीता ea पढ़ाय 
उपनिषदुद्धिक मन्थन कयल » गीता-सुधा राम से धयल 
+ लक्ष्मण का कहि देल कान * अमर भेला से सुनिसे ज्ञान 
; रूपमाला 7. र 
धनुविद्या' पठ्य कारण शैलजेश समीप | 
कार्तवीरय्यक नाश-करण qA भगुकुल-दीप ॥ 
पर्व्यती ओ शम्मुकाँ से छुल कथा संवाद | 
शुनल धारण कयल मनमे भेल अति ATTE [I 
ब्रह्महत्या' आदि पातक शीघ्र होय बिनास । 
राम-गीता पाठसौ मन भक्तिसो एक मास ॥ 
a: प्रतिग्रह निन्द्य .भोजन अ्रसद्धाप्रण पाप | 
नाश हो एक मास पढ़ले रामत्नरिता प्रताप ॥ 
नरेन्द्र दोबय हृरिपद्‌ 


शालग्राम gate यति सन्निधि गीता पाठ जे करथि | 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


६ मेथिलीरामायण्‌ 


वचन अगोचर से फल पाबथि भव जलनिधि से तरथि ।' 
निराहार एकादशि दिनमे द्वादशि संयम कारी। 
वृक्ष अगस्तिक निकट वासकर तनिकर फल बड़ भारी ॥ 
जानि लेब तनिकाँ रघुनन्दन सकल देव कर ग्रच्चा। 
जीवन्मुक्त भक्तिसौ संयम यम घर तनिक न चर्च्चा il 
बिना दान सो विना ध्यान सो विना तीर्थ मे गेलै । 
रामगीत अध्ययन मात्र मे फल अनन्त ग्रळि पैले ॥ 
सुनु मुनि नारद बहुत कहव की श्रुतिस्मृति सकल पुराणे | 
रामायणुक कथा तुलना नहि ई गति अछि किछु ग्राने । 
हरिपद्‌ 
कमलासन नारद सो कहलनि रामायण तहिठाम | 
श्रद्धा सो पढ़ि सुनि जन जायत सुर पूजित हृरिधाम ॥ 
चोपाई 
प्रथिवी काँ aga बड़ भार # चिन्मय पुरुष लेल अवतार 
कयल प्रार्थना ई सुरःलोक # कहलनि धरणी काँ बड़ शोक 
प्रथिवी A रघुकुल अवतार % धय प्रभु हरलनि प्रथिवी भार 
पुन aaa पदहि चल गेल # पाप विनाशि वृहत्‌ यश भेल 
जानकि-नाथक ARA प्रणाम # भुक्तिमुक्तिप्रद जनिकर नाम 
कारण उत्पत्ति स्थिति नाश # माया - बाहर माया - वास 
मूर्ति श्रचिन्त्य सान्द्र आनन्द # अमल सुबोध-रूप सुख-कन्द 
विदित - तस्व सीतेश प्रणाम # हमं करइत छी मन सुख काम 
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बालकाण्ड ७ 


पढ़ शुन नित्य रामाय 
नारायण पद्‌ सुख सो जयत 
जो इच्छित भव बन्धन मुक्ति 
कोटि - कोटि जे कर गोदान 
पूर्वं समय शिव विश्व - निवास 
मणि सिंहासन बैसल ध्यान 
सिद्ध संघ सो सेवित चरण 
गिरजा प्रश्‍न कयल तहिं ठाम 
हे परमेश्वर जगन्निवास 
कय प्रणाम हम पूछिञ्र सेह 
भक्त छोड़ि अनका नहि कहथि 
ईश्वर अपनेक ईश्वर राम 
स्त्री स्वभाव a पूछुल फेरि 
मानुष रूपक धारण कयल 
तृण दिव्यास्त्र जयन्तक AR 
गोतम - गेहिनि छुलि पाषाण 


जैह # सकल पाप हर गुणमय सेह 


# तनिकाँ कष्ट लेश नहि हयत 
% पाठ रामायण अछि बड़ युक्ति 
# से फल सम जे पढ़ इ पुरान 
% छुल लुडि बसइत गिरि केलास 
% यति - वर एहन दोसर के आन 
# अभय त्रिनेत्र सकल WA हरण 
x वास जनिक शंकर तन वाम= 
# सकल चराचर Ben विलास 
% परम इष्ट अपने काँ जैह 
% बुध विज्ञानि लोक जे रहथि 
# जनिक जपेत रहेछी नाम 
% राम तत्त्व विसु कहु एक AR 
x दशरथ नृपक पुत्र बनि अयल 
« शिव धनु तोड़ल तृर सम फेरि 
% तनिकर कयल राम कल्याण 


गगम जलधि मे बॉँधल सेतु # वानर योधा रावण हे 

मानुष रूप WAST काज # एक कथा YAZA हो लाज 

निमाण ब्रह्म सगुण अवतरल # BU RUF 'सभ हरल 

जनिकाँ सुख दुख लेश न व्याप # सीता - कारण कयल विलाप 
रोला छन्द 


पुछल भक्ति सौ जलन कथा ई गिरिवर - कन्या | 
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अति प्रसन्न शिव कहल प्रिया अपने ग्रति धन्या ॥ 
जनु WR maa मेत्र-साला धुनि सुनि सुनि। 

रामचन्द्र काँ कय प्रणाम तनि तत्व कहल पुनि ॥ 
प्रकृति a पर छुथि अनादि पुरुषोत्तम रामे | 

अद्वितीय “ आनन्द सकल कारण विश्रामे ॥ 
तनिके सम चैतन्य दृश्य सकलावच्छिन्ने | 

लिप्त कतहु afe होथि गगनवत पुन से भिन्ने ॥ 
[सृष्टि , सकलः व्यवहार करथि जनिकर वर साया | 

मिथ्या सत्य प्रतीति यथा जल गगनक छाया ॥ 
'विष्रयी जन काँ भास दोष सो दूषित दृष्टि । 

उत्तर दक्षिण कहथि विपर्यय भय गेल सृष्टि ॥ 
होइछु दिवा न रात्रि भानु काँ गिरिजा जहिना | 

नहि तम सम अज्ञान राम चिद्घन रवि तहिना ॥ 
aae सुषुप्ति सकल साक्षी से निष्कल। 

तनिकर सेवा विना जन्म काँ. मानव निष्फल ॥ 

चौपाई 

ति aR राम लेल अवतार ५ कति AR हरलनि ्रवनी भार 
ail रामायण अंछि शत कोटि * ब्रह्मलोक महिमा बडि गोटि 
सबल सपुंत्र दशानन मारि % धरणी भार सकल दल दारि 
मारुत तनय प्रश्नात म्हाबीर ५ जान भक्ति शरस्य गभीर 
सीता लक्ष्मण कपि पति सहित # अयला निजपुर विधि शिव सहित 
गुरु वसिष्ठ विधि सौ अमिप्रेक्र। %- पाग्रोल राज्य रामः रपः एक 


| 
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सिंहासन संस्थित महिपाल « कोटि aan कान्ति विशाल 
अ्ञ्जनि-सुतकाँ भक्ति न थोडि % ग्रागाँ ठाह भेल कर जोडि 
प्रभु जानथि हनुमानक MA # अतिशय अद्मुत हिनकर कम्म 
लोभक रहित कयल समं काज * ज्ञान चहै छुथि से पुन श्राज 
ag WA कहिद्रौनि ज्ञान % श्रधिकारी सेवक हनुमान 
हमरहि निकट सुचित भय रहिय % हमर तत्त्व हिनका ae कहिय 
वैदेही प्रभु आजा पाय % कथा कहल हनुमान बुकाय 
सोरटा-जानब अहँ हनुमान, परब्रह्म राम कॉ. 
ई निश्चय करु ज्ञान, मूल प्रकृति हमही थिकहुँ l 
उद्धव पालन नाशा, देमहि aaea कारिणी ।: 
eag हुनके आशा, तनिके सिधि मुख्य बल ॥ 
चोपाई 
राम अयोध्या वर रघुवंश % जन्म लेल शिव मानस हंश 
मुनि मख var भेलनि तखन % कौशिक मुनि संग गेला जखन 
छुली meer पाथर भेलि # शाप छुटल उत्तम गति गेलि 
जनकपुरी मे शिव धनु भंग # कयलनि बहु विधि सजन संग 
परिणय हमर भेल प्रभु संग # परशुराम त्यला भल रंग 
परिचय पानि गेला तप भूमि # क्षत्रिय अरि नहि भेला घूमि 
वास अयोध्या बारह वर्ष # नित नव नव अनुभव हिय हर्ष 
केकथि कहल भेल वनवास % दशरथ ` छोड़ल जीवन आश 
चित्रकूट af दण्डक गहन # HAA निवास बहुत दुख सहन 
निधन Aaa तथा मारीच « यति बनि aaa रावण नीच 
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कयलक माया सीता 
मोक्ष कब्रन्धहुकाँ भेल तेहन * 
शबरी भक्ति सुपूजन कथले ४ 
सुग्रीबक्क संग मैन्नीकरण ४ 
सीतान्वेषण कपि प्रस्थान # 
रावण काँ रण मारण हेतु # 
लंका RA बजरल मारि * 
तनिकर पुत्र प्रभ्रति नहि रहल ॐ 
देल विभीषण saat राज % 
पुष्पक चढ़ि प्रभु हमरा सहित *% 
राजा राम नाम अभिषेक # 
सकल कयल हमही सब कम्मं 3 
निर्विकार अखिलात्मा राम % 


हरण ॐ 


सोरठा - सुन गिरिजा वृत्तान्त, 


aaa AURA, 


भैथिलीरासायण 


ag जठायुक AA शेल मरण 
मुनि लोकहुकाँ दुल्लेभ जेंहन 
तेनिकाँ मुक्ति युक्ति ga घयल 
तनिक हेतु बालिक भेल मरण 
लंका FAA हनुमान 
बाँचल गेल समुद्रहु सेतु 


द्ग्घ 


रावण मरण सुरण मै afk 
aga अवज्ञा प्रभुवर सहल 
प्रभुवर शरण धयल निर्व्याज 
जनपद अयला अरिसि रहित 
कहल कथा संक्षेप विवेक 
ज्ञानी जानथि एकर at 


$ आरोप कि तनिकाँ ठाम 
महादेव कहलनि कथा | 


A 


मारुतनन्दन सा कहल ॥ 


Aer जलाशय दित्रिध नभ, देखि पडे अछि जैह । 


महाकाश हद मे तथा, 
एक पूर्ण चैतन्य मे, 
fagu मायाकृति सकल, 


® A 


प्रतिविम्बहु मे Be ॥ 

जीव भ्रम आरोप | 
Re AY X $ 
तत्त्वज्ञान सा लोप ॥ 


तस्वर्मास प्रश्रतिक श्रेतिक, महावा से ज्ञान) 
' निश्चय मन भेले तहा, Aa जीव नहि आन ॥ 


“० सत्नशील जे दसर जन, जा 


c 


न जाथि मदूमाव | 
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~ a | 
ज्ञान विना हो मोद नहि, बहुत जन्म जा पाथ ॥ 
ई रहस्य Be काँ कहल, हम अपनहि शुम ज्ञात | 
भक्तिहीन काँ देव नहि, ST हो इन्द्र समान ॥ 
चौपाई > 
गिरिजा शंकर काँ संवाद # खुपति ETF बड़ zal 
$ गोट à रहए न पाप % गोपनीय थिक् प्रबल E 
पढ्थि भक्ति युत जे मन लाय ॐ aa- बधादिक पाप a 
बह जन्मार्जित पापक नाश % यमक यातना कृत नहि त्रास 
घनाक्षरी 
जाति पाति नष्ट भ्रष्ट पापी पर - धन ¬ रत a 
ial श्रो HAA हेम 
उतपाती मित्रजन नासी जे। कुल मे कलंकी श्रो HAA Bee 
arg योगिवृन्द-ग्रपकारी धर्म्म मे उदासी जे ॥ रामचन्द्र पुजिः | 
करय जे हृदय-पाठ योगीन्द्र अलम्य qa होथि वाची 
द्र मन wet लोक विजयी विभूतिमान पड़थि न कदापि कठी 
यम फाँसी से ॥ od 
इति श्री मैथिल चन्द्र कवि विरचिते मेथिली रामायणे 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
चौपाई 
a न 
शिव शिव कहल शुनल हम कान क रामाय र p 
faza पिबत तृप्ति न भेल ४ भव सन्ताप ara : 
धन्य भाग्य थिक मन मे गुणल # राम aq संचेपहि सुनल 
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कयल अनुग्रह संशय छुटल # अपनेसाँ सुनि रामक पटल 
सुनव कथा सम्प्रति विस्तार # कहु Fg प्रियतम परम उदार 
अति आनन्द शम्भु सुनि चित्त # राम - चरित दुखहरण निमित्त 
Gat काल हमरा गुणधाम # कहले, ga छुथि अ्पनहि राम 
सम्प्रति हम कहइत छो सेह # दुख Awa निवारक Te 
चिरजीवी सन्तति अति ऋड्धि # श्रोता हाथ सकल गोट सिद्धि 
qaa छन्द 

एक समय भयदीना अवनी भारे व्याकुल भेली | 

सुरभिरूप बनि कनइत कनइत धाम विरञ्चिक गेली ॥ 

सकल देवगण तनिका संगे पुछुलनि बिधि कहु धरणी | 

सञ्च सञ्च से सबटा कहलनि दुष्ट दशानन करणी ।। 

ag 

यजन सुजप मुनि तप जे करथि % तनिकर राक्षस प्राणे हरथि 
हरि हरि अनइछु अनकर नारि # डरसोँ के कर हुनि सौं मारि 
थर थर |काँपथि सब दिकपाल $ रावण जनमल भल-जन-काल 
धारण धर्म्म देल सुनक्राय # भार अपार सहल नहि जाय 
सकल दुःख हम देल जन'य ४ अपनहि बुडले युग बुडि जाय 
X अपने नहि ma भोर % होयत AFER लय रंसार 
कमलासन सुनि ध्यानावस्थ # सकल देवगण FAT तटस्थ 
कहलनि विधि चलु हमरा संग # अहँक दुःख सब होयत भंग 
चीर समुद्र तीर मे जाय # ब्रह्मा बैसला ध्यान लगाय 


५४५ 
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स्तुति कयलनि पढि श्रुति सिद्धान्त ५ जय नारायण. लक्ष्मीकान्त 
स्तोत्र पढ़ल जे पठित पुराण # गद गद वचन परम विज्ञान 
दृषक नोर बहल जलधार # प्रभु प्रसन्न भेल करुणागार 
जोति प्रकाश भानु सम भेल % श्रीनारायण दर्शन देल 
इन्द्रनीलमणि छुविमय अंग % स्मित-मुख लोचन पङ्कज रंग 
हार किरीट तथा केयूर # कटकादिक शोभा भरिपूर 
श्रीबस्सान्वित कौस्तुभ राज % सनकादिक स्तुति करथि समाज 
पार्षद लोक सकल छुल ततय # प्रक्रट भेला पुरुषोत्तम जतय 
शंख रथाङ्ग गदा जलजात # कनक-जनो कनकाम्त्रर गात 
लक्ष्मीसहित गरुड़पर age * देखितदि विधि मन श्रान द बढ्ल 


वानिनी छन्द 
शत शत शत नमस्कार देवदेव आजे | 
दीना प्रथिवीक दुष्टमारनाश काजे ॥ 
पैक त्रिगुणात्म सृष्टि सव्वमान्य माया । 
रचना-प्रतिपाल- नाश कारिणी अकाया ॥ 
निर्गुण सगुणावतार भूमि-भार - हत्ती | 
Ami एकस अनेकरूप घत्ता॥ 
संसति-जल-राशि-तरण नावक्रल्प भक्ति.। 
सकल - पदार्थदा अनन्तसारशक्ति )। २ ॥ 
चौपाइ 


बुति करइत विधिकाँ fay कहल # अपने सबहि दुःख बड़ सहल 
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विधि कह की करु हम उपकार औ सुनि विधि मन भेल हष अपार 
परमेश्वर “aa रावण नाम ॐ राक्षसेन्द वस लक्का ” घाम 
शो पौलस्त्यक तनय महान # संप्रति दुष्ट Tet नाह आन 
हम वर देल भेल अन्याय # हमरहि सब्रकाँ भेल बलाय 
के कह तनिका नीति बुझाय * उचित न बिरनी-बृन्द जगाय 
तीनि लोक मे से के लोक # जनिका रावण देल न शोक 
एक गोट अछि तनि मे आश # मात हाथे तनिक 
राखल जाय देव संसार # अपने र RAN अवतार 
दुख सुनि aaa कहल भगवान * नीक नीक Cs 
हम सन्तुष्ट देल वरदान * तक सध्य क्था fe T 
कश्यप बहुत तपस्या कयल * विष्णु ay सुत ae वयल 
संप्रति दशरथ से तप वेस # sfa से उत्तर कोशल a 
तनिकर पुत्र होयब हम जाय * कौशल्या सो शुभ दिन पाय 
चारि रूप हम अपनहि हयब % केकयि सुमित्रा पुत्र कहयब 
माया हमरे आज्ञा पाय कै सीता नाम कदीतिह या 
तनिकाँ संग aa महि भार # माया लीला fale a 
बहुत कयक्ष विधि प्रभु-गुणगान * २ कहि मेला ae 
होयत wee बिभु - अवतार # माया मानन छ - टि ॥ 
अपनहुँ सबहिं एहन मति करब % वानर भालु रूप भल ae 
यावत प्रभु महि मण्डल रहथि ॐ होयब सहाय अव ie 
६ सब देव सकल सुनि लेल श्र द भरोस धरणी क देल 

चरणी धरू धरु भीर सुचित्त * विशु अवतरता Ae निमि 
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मनवांछित अहँकाँ अछि जैह # सकल - शक्तियुत होयत Ta 
सख सौँ विधि गेला निज लोक * ई सुनि काश्यपीक क्रश श 
हरिपद्‌ 
पर्यत वृक्ष ग्रस्त्र वानरतन कयल ARAN धारण | 
विभुक बाट तकइत नित सबजन रण सहायता कारण ॥ 
इति श्रीमेथिल च-द्रकविविरचिते मैथिलीरमायणे द्वितीयोऽध्यायः।२॥ 
चौपाई 
राजा दशरथ बड़ श्रीमान # सत्य - पराक्रम wa न pi 
पुरी - अयोध्याणितर AR वीर # E लोक - विश्रुत pil 
पुत्र - हीन चिन्तातुर चित्त % गुरु EU - गत T i 
qaqa सविधि गुरु-चरण प्रणाम » कहलनि पुत्र - हीन oe 
गुरु अपने सन राज्य पवित्र ४ पुत्रहीन की a = 
कयल जाय गुरु तेहन उपाय * श्री - परमेश्वर दे ay 
पुत्रहीन के राज्यूक भोग्य # GA” पिण्ड - क्रिय पुत्र ५ 
लक्षण - लक्षित पुत्र अनेक # हमरा होथि से करू ae 
गुरु वशिष्ठ कहलनि तत्काल # चिन्ता मन है es 
जारि पुत्र aia ठप हत ४ जनिक a z 
शान्ता - खामी मित्र जमाय # शरान्‌. तनिकाँ any vi 
aaa करु विधि सो भूप # हमरा सत मिलि क a 
ag देश मे भाग्य विशाल * रोमपाद नामक मे क 
पुत्र न तनिक गत कत वर्ष # चिन्तातुर मन रहल न दे 
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तनिकाँ कहलनि सनत्कुमार # पुत्र होयत करु एहन विचार 
aga जौ एहि थलश्रांब ॐ तनिका सौ, aga सद्भाव 
शान्ता कन्या तनिकाँ देव # मनवांछित फल हुनि सो aa 
श्रज्ञी रहता घरहि जमाय % साध्य ` कार्य्य पुत्रेष्टि ` कराय 
मन्त्री सभ काँ पुछुल नरेश # श्रङ्गीक्रषि आबधि एहि देश 
मन्त्रीगण भण सुनु महराज # बड़ गड़बड़ सन लगइछु काज 
Bl वनचर व्यवहार न जान % सभकाँ जानथि एक समान 
वनिता पुरुष भेद नहि चित्त % जाएत के बन तनिक निमित्त l 
बड़ क्रोधी मुनि «निकर बाप # अनुचित देखले देथिनि शाप 
सुमिरि-सुमिरि तनि पुण्य-प्रताप ४ हे महिपति faa थर-थर काप 
JA पिता विभाणड स्वभाव % साध्य न मन्त्री देल जवाब 
दोच्य छुन 


भूपति तखन anaia के अपना निकट बजाओंल | 
अपन निमित्त श्रङ्गिञ्षि ्ावथि सब कहि काज सुनाश्रोल ॥ 
मुनि-मन-मोहिनि det सान के जो श्रो मुनि के लएबह ) 
हसर मनोरथ - सिद्धोत्सव मे कोटि कोटि धन प्रएबद्द ॥ | 
aa जोडि गणिकागण बाजलि साधक कार्य्य विधाता | 
आनब हम ठानब प्रपञ्च बड़, स्वस्थ चित्त रहु दाता ll | 
तकइत तकइत सभ जनि पहुचलि पाञ्रोल तनिक Sarat | 
रतिप्रति - वद्ध न राग अलापय रतिचेष्टा कर नाना ॥ 
सञ्च सञ्च श्रुङ्गी लग सभ जनि गणिका ्रो सप्राप्ता | 
तनिसौ अतिथि-सपय्या पाञ्रोल तनिक जनक भय-व्याप्ता ॥ 
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गावि गावि नित गीत मनोहर मिलि. मिलि मुनि तन जाथि । 
कन्द मूल फल प्रीति सो देथि जे मुनिहिक सोभा खाथि॥ 
सो०-फल हमरो सुनि खाउ, लाइलि छी बडि दूर सो । 
कि कहब आश पुराउ, “उचित,” कहल वेश्योक्ति सुनि ॥ 
हरिपद 

मोदक मधुर मनोजविवद्धन सुधा - समान विलक्षण । 

गणिका देथि वनी नहि जानथि लगला करय सुमक्षण ॥ 

एक वर्ष सहवास नियत छुल छुल न बुझल FRNT | 
रतिपति-गति संप्राप्त जानि मुनि लय गेली पुर तत्तण ॥ ` 

बड़ उत्सव महिपाल कयल तत शान्ता कन्या देलनि । 

agi मुनि जमाय सो मख-विधि पूर्ण मनोरथ भेलनि || 

रोमपाद पुत्रोत्सव पाञ्रोल ओ इप meat मित्रे । 

शान्ता सहित तनिक पति आबधि कार्य्य-सिद्धिकी चित्रे ॥ 

चौपाइ 

गेला रोमपाद नप देश & श्रीयुत दशरथ विदित नरेश 
मित्र-भवन रहला किछु काल % कहल प्रयोजन निज महिपाल 
शान्ता कन्या श्गक्षि जमाय # तनिकाँ Raa अयोध्या जाय 
कयल लेआओन कन्या जानि # रोमपाद घर सब लेल मानि 
जाथु अवश्य अपन घर थीक » दिनका गेले निश्चय नीक 
चलला कन्या - संग जमाय & दशरथ हर्ष कहल ae जाय 
पहुँचलाह नप अपना नगर # भेल हकार AM . मे सगर 
निक चुमाओन उत्सव गीति % सुता जमाइक सन सब, रोति 
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सभ रानी मन हषे अपार # नित नव कन्या वर व्यवहार 
दशरथ यज्ञ कयल तत गोट # इन्द्रक विभव देखि पड़ छोट 
ARA जतेक महीप छुलाह # दशरथ यज्ञ समय अयलाह 
सभहिक कयल परम सम्मान % गुरू वसिष्ठ वसु मन्त्र प्रधान 
यज्ञारम्भ वसन्त विचारि # mag मन मानल द्वारि 
॥ हरिपद्‌ ॥ 
दशरथ नृपति विष्णु मति सौ तत set सुनिके श्रनलनि ¦ 
मन्त्रीसहित नृपति अति शुचिसौ सविधि काम मख ठनलनि ॥ 
पापरहित चित मुनि श्रुति-पारग बहुत यज्ञ में यला | 
होम aand दिव्य पुरुष एक स्वर्णं aU बहरयला ॥ 
पायस पूर्ण पात्र कर ae कहि गुण नपकै देले। 
थोड़हि दिनमै परमेश्वर सुद मन मानू अछि ATU 
पायस लेल. aif arta सुनि शुरुपद कय वन्दन tt 
gee afi कहि भेला. आधि भेल सब खण्डन ll 
गुरु वसिष्ठ . शङ्गी ऋषि कहलनि रानी. पायस खयती | 
की बिलम्ब शुभ अवसर इप अछि पूर्ण मनोरथ इयती tt 
कौशल्य! केकयी get de दूइ भाग कय देलनि l 
ततय सुमित्रा wet अयली तनिका नहि किछु भेलनि ॥ 
अपन भाग at दुनु जनि रानी अर्छ भाग पुनि कयलनि t 
देल सुमित्रा काँ da जनि पायस से: तहँ खयलनि॥ 
सभ जनि भेलि सगभी तनिकहि छवि सो मन्दिर शोभित | 
जगल्ित्रास .वास जत कयलनि कोटि माउ शशि चोमित ॥ 
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gania छन्द 
भक्तक वश भगवान एइन मति फुरलनि । 
दशम मास मधु मास आश प्रभु पुरलनि ॥ | 
कौशल्या fats धन्य जनिक सुत भेलाह | ॥ 
ब्रझानन्दानन्दे दोष दुख गेलाह ॥ 
शुक्षपक्ष नवमी शुभ aah उदित हित । 
मध्ये दिवस नक्षत्र पुनव्वसु अमिजित ॥ 


पञ्चग्रह gaa मेषमे दिनकर । 
सृष्टि त्रिगुण उतपत्ति शक्ति कर जनिकर ॥ 
नपाइ 


वारिद वरिसल aaa फूल # जन्म लेल सब सम्पति मूल 
नीलोख़लदल श्याम राज % चारि सुभुज कनकाम्बर भ्राज 
अरुण जलज वर सुन्दर नयन # कुण्डल मणिडत शोभा अयन 
सहस सूर सन सुछुवि प्रकास # कुटिल अलक सुसुकुट भल भास 
शंख रथाङ्ग गदा जल जात # वनमाली स्मितमुख अवदात 
नयन करुण रससों RR ५ इन्दीवर शोभा कर दूर 
श्री श्रीवत्स हार रमणीय % केयुर नूपुर गण कमनीय 
दो०--्रौशल्या देखल सकल, अदभुत बालकं भेल। 

 ऊहलनि से करजोडिके, कनइड हंषेक लेल ॥ 

A चौपाई ae 

वार वार हम करिय प्रणाम क इम अबला अशानक धाम 
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वचन बुद्धि मन पहुँच न जतय x स्तुति हम कि करब फुरय न ततय 
रचना पालन प्रलय स्वतन्त्र # Aa aga भल माया यन्त्र 
बहा अनामय हर्क मूल # हमरा पर जे प्रभु अनुकूल 
अहक उदर वर बस संसार # हमर तनय बनलहुँ व्यवहार 
कहइत छी प्रभु हम करजोडि # रूप अलौकिक ई दिश्र छोड़ि 
एहि रूपक हमरा रह ध्यान % बनल रहय नित ई हित ज्ञान 
सुन्दर शिशु सरूप ae afta » दिन दिन देब कृतारथ BRA 
रोला--तखने sea श्रीनाथ अम्ब बांछित अजि जेहन । 
किछु नहि करब बिलम्ब रूप करइत छी तेहन ॥ 

भूमि भार हरणार्थं विधि स्तुति बहुत सुनाओज ६ 

अहे दशरथ तप कयल तकर फल देशोन पाओल ॥ 

हमर aly श्रीनाथ पुत्र yale सगलहुँ बर्‌! 

ged दशन हमर लाभ अछि नहि dala डर !! 

ई संबाद जे पढत सुगत सारूप्य हमर से । 

दुल्लभ हमर स्मरण अन्तमे पाओत नर से ॥ 

पाइ 

$ कहि वनला सुन्दर बाल # इन्द्रनील छवि नयन विशाल 

बाल अरूण दन दिव्य प्रकास % जनिकर माया विश्व विलास 

पुत्र जन्म सुनि मुदित महीप # TAK गेला गुरुक समीप 

सहित वसिष्ठ देखी छपतनय % हर्षे किछु नहि कहत बन 

जय जय शब्द सकल थल सोर # नुपति नयन वह हर्षक नोर 

द्धन कयल नुप जातक कम्म. % उत्तम कुलक उचित जे धम्म 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


a 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


बालकाण्ड २१ 


केकयि सौं उट्पति सुत भरत छ कमल कि लोचन समता करत 
पुत्र सुमित्राकाँ दुइ गोट # लक्ष्मण श्रो शत्रन्न सुछोट 
देल विप्र at गाम हजार % बड़ गोट उत्सव चारि कुमार 
कनक रक्ष पट M गोदान # करथि नपति जे हो कल्यान 
gaqt 
मगन महीप मन देखि याचकक गन, देव देव करथि अनन्त र्न बरघन | 
कत रथ चढ़ि कतचढि गजराज पीठ कत वाजिराजि न रहल चित्त घरषन॥ 
सोहर मनोहर सुगाब किन्नरी नरी क बनथि सुरूप एत जन BAT परख न। 
देव-दुन्दुमीक धुनि गगन प्रसूत बृष्टि रामचन्द्र जनम उत्सव की प्रहरणन ॥ 
चौपाइ 
रमित होय मुनि मन जेहि ठाम # तनिकर नाम धएल मुनि राम 


कारक भरण भरत तें . नाम 
करतागय शत्रुक संहार 
रामक सह WAY रह सतत 
दुइ दुइ जन पायस अनुसार 
बालक बचन सुधाक समान 
मन आनन्द कहल की जाय 
बाल ब्रिभूषण॒ शोभा वेश 
नाचथि गावथि नाना रङ्ग 
जपति बजाबथि भोजन AR 
कौशल्याकाँ कह तह भूप 


| लक्षण युत लदमण गुण धाम 
# नाम धयल WAN उदार 
£ Tam भरतक संग निरत 
# बाल सुलीला कर सञ्चार 
२ राजा रानी सुनि सुनि कान 
# वचन मनोहर चारू भाय 
% से देखि रानी मुदितः नरेश 
# सम वय बालक लय लय सङ्ग 
x हँसि पड़ाथि लग जायि न फेरि 
# पकड़ि लाउ बालककाँ चूप 


त्‌ 
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हसइत कहुखन अपनहि MA 
किछु fag बृपतिक रुचिसों खाथि 
बालक कौतुक जे प्रभु कयल 
ब्रुआ भेला चारु कुमार 
चारू जन विधि सों उपनीत 
aga विद्या निष्णात 
राम संग लक्ष्मण नित रहथि 
Waal भरतक संग तेहन 
अश्व चढुल कर धनुष सुबाण 


मैथिलीरामायणु 


% कादो मादि हाथ लपटाब 
$ चञ्चल खेडिक हेतु पड़ाथि 
४£ से शिव गिरिजा मानस घयल 
२ उपनयनक शुरु कयल बिचार 
# सभ विद्या पढि परम विनीत 
% शास्त्र न एक तनिक aaa 
२४ Ta करथि राम जे कहथि 
२४ लदमण राम रीति सति जेहन 
x नित्य शिकार हेतु प्रया 


मेध्य सेध्य मृग सारथि जाय % पिता निकट से देथि पठाय 
उठि सबेरि स्नानादिक कम्म » करथि सनातन जे कुल-धम्मं 
राज काज कर आलस थोड़ #.लागथि नित्य पिताकाँ गोड़ 
बन्धु सहित गुरु आज्ञा पाय # भोजन करथि तखन नित जाय 
धर्मशास्त्र विधि सुनि व्याख्यान ४ करथि सतत सन उत्तम ज्ञान 
९ हु a c 
दोंहा--मानव-लीला करथि प्रभु, निगुण रहित विकार! 
जानथि ब्रह्मा प्रभति ate, faq माया बिस्तार ॥ 
इति श्रो चद्धकवि विरचिते. मैथिलो रामायणे ततीयोध्यायः ॥३॥ 
ait lane 
कौशिक रामक दर्शन काज # गेला दशरथ नृपति समाज 
दशरथ HAG तनिक सम्मान % सुनि वसिष्ठ सन गुरु सतिसान 
आपनेक सहश जाथि जन जतय % संप्रति सकल पहुँच सच ततय 
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बहुत कृतार्थ कएल मुनि आज % ्रभ्यागत सत हमर समाज 


कोन हेतु शुरु मुनि संचार 
सुनि सुनि कहल सुनिय महिपाल 
'यज्ञारम्भ करी हम जखन 
नाम amg तथा 


देल जाय 
गुर वसिष्ठ सो करू विचार 
हँ की नहि नहि वजला भूप 
नृप एकान्त कहल निज आधि 
गुरु कहु करव कि देव न तनय 


ua विना नहि ` जीवन ` रहत ५ 


बहुत सहस गत मे गेल वर्ष 


सम जन से छुथि अमर समान २ 


al नहि देब देता सुनि शाप # म र 
४ हम सपनहुँ नहि करब ATM 


ag कर्तव्य उचित हो कम्मं 


कहल वसिष्ठ सुनू महिपाल ३ 
S वृतान्त fag नहि कहब # 


हरण हेतु भूमिक सम भार 


नारायण छुथि जानव राम 4 


आह कश्यप तप कयल अपार 


मारीच $ 
यज्ञ - विन्न - कारक अवतार # 
GRAN राम ततय जाँ जाथि : 
होयत कल्याण # 


% 


४ कहल जाय करु तकर विचार 


कार्य्यं उपस्थित ई एहि काल 


४ अबंइत अछि राज्गस-गण तखन 


दुहु प्रधान अज्ञानी नीच 
मरत ककर सक कंयल विचार 
हिनक त्रास सों दुष्ट पड़ाथि 
रक्ता करत कहू के Ala 


x अनुमति सुयस होयत संसार 
% हुनि सुनि श्रागाँ रहला चूप 
& मुनि-कृत aga बहुत उपाधि 
१६ क्रोधी सुनि मानता न विनय 


नहि जौ देब लोक की कहत 
चारि तनय विधि देल सहर्ष 
रामचन्द्र gA हमरा प्रान 
हृदय हमर Ge थर थर कॉप 


कि कहव अपने क भाग्य विशाल 
पुछुलहुं उत्तर A? W 
विधि = प्रार्थित नर - वर अवतार 
चिन्मय सकल विश्व = विश्राम 
अदिति थिकथि कोशाल्या दार 
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भेला प्रसन्न देल वर - दान # पुत्र अहाँक मेला भगवानः 
तनिकर माया सीता भेलि # मान्य मही मिथिलामे गेलि 
रामक होएत ततय विवाह % कोशिक तेहि कारण अयलाह 
ई वक्तव्य कतहु नहि थीक # होयत AR अहइक नीक 
कौशिक पूजन करु दयचित # आएल छुथि मुनि जनिक निमित्त 
लक्ष्मण सहित रामकाँ देब # सुयश विश्व भरि भूपति aa 
कहल वसिष्ठ शुनल महिपाल # कृत = सुकृत्य आनन्द विशाल 
लषण राम काँ भूप बजाय # वार वार उर कण्ठ WF 
सजल नयन नृप दूनू भाय % कोशिक मुनि के देल सुनझाय 
रोला-आनन्दित ala भेल नुर्षातकाँ आशिष, देलान 
राम सुमित्रा + पुत्र दुनू जन संग के लेलनि 
घडुष बाण तूणीर जुगल भ्राता कर धयर्लान 
सुनि-मण्डहि-महि जाय सरल आनन्दित कयलनि 
हरिपद्‌ 
चलइत वाट ताडका दौर्डाल कोशिक देल चिन्हाय 
agat शर सरल एक तनिकाँ जे मुनि-जनक बलाय 
बड़ पापनि मुनि-प्राणक्त सापिनि छलि करुणा सो रहिता 
` सिडाश्रमक सङ्कटा मुंडले मुनि-मंडलि सुख-सहिता 
अनुष्टुप्‌ छन्द 
बला अतिबला विद्या देव - निर्मित Fa से। 
Sat - ured राम सानन्द लेल से ॥ 
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मालका--कणएठ अङ्कमे लगाव । कोशिकांद्‌ सांख्य पोब ॥ 
धन्य धन्य भूप-बाल । दुष्ट! TAGS काल ॥ 


पाराङुल दोहा 


विश्वामित्र चरित्र राम-कृत gaa प्रमुदित चित्त । 
मन्त्र सहित Beate राम काँ देलनि समर निमित्त ॥ | 
चापाइ 

मुनि - संकुल कामाश्रम राम # एक राति कयलनि विश्राम 
उठि प्रभात गेला मुनि सङ्ग & सिद्धाश्रम देखल भल रंग 
सव सो” कहलनि विश्वामित्र « अतिथि एहन के आन पवित्र 
दिनकर पूजन मन दय करिय ४ दुष्ट - निशाचर - भय सौ तरिय 
विश्वामित्र कहल मुनि जेहन ४ रामक कयल से पूजन तेहन 
रामचन्द्र कौशिक आवेश ४ कहलनि दीक्षा करु प्रवेश 
राक्षस दुइ काँ दिश्रशओ देखाय % सावधान हम दुनू भाय 
तेहन कयल तत सुनि-समुदाय # यज्ञारम्भ, कयल मुनि जाय 
काम - रूप राक्षस दुहु फेरि # खल आयल! मध्यान्हे AR 
तनिकाँ ज्ञात न दोसर सृष्टि # शोणित हाइ कयल खल बृष्टि 
रामचन्द्र दुइ शर सन्धानि & मारल दुष्ट, निशाचर जानि. 


aia , 
रामचन्द्र-कर-घनुष-मुक्त-शर-परवश GA मारीच | 
शत यो जन घुमि मृतक सदृश जुमि खसला जलनिधि बीच tt 
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ठामहि वीर gag भस्म भेल रघुवर मख रखवार | 
अति अद्भुत नर-वर रण-लीडा आवकल सकल ERIL 
बरवा--तदनुयायि.. अततायिके हानहनि तीर | 
सभके लच्मण सारल बड़ श्णघीर ॥ 
'रोला०--पुष्प-वृष्टि, सुर कयल देव TE वजाश्रोल। 
जय जय ध्वनि उच्चार सिद्ध-चारण गुण गाग्रोल ॥ 
हर्षित विश्वामित्र ततय पूजा विधि कयलनि । 
सानुज श्रीरघुनाथ भक्ति सो. हृदय लगश्रोलनि ॥ 
इति श्रो चम्द्रकवि विरचिते मैथिली रामायणे चतुर्थोध्यायः IU 
चीपाई 
fia दिन प्रभु रहला ओ देश & कन्द. मूल फल भोजन बेश 
कहलनि कौशिक कथा पुरान * पुरुष पुराण सहज सब जान 
्वाश्सि दिन कहलनि ओ राम # नव उत्सव मिथिलाधिप-धाम 
-तिरहुति सन नहि दोसर देश # विज्ञानी मानी मिथिलेश 
थापित शंकर धनु तहि ठाम # श्रपनहु काँ देखक थिक रास 
ay पूजा 
देखब तनि मर्य्यादा जाय * जनक बृपति सो पूजा पाय 
सुनि'सुनि संग चलि लछुमन रास # गंगा उतरि विदेहा नाम 
दिव्य फूल फल भल तरू पाँति क खग मृग रहित भेल दिन राति 
मुनि के पुछुलनि से देखि राम » एहि आश्रमक कहू की नाम 
अति आह लादित करइछ चित्त ® पुण्याश्रम की एहन निमित्त 
fata कहल से सूनि ® आश्रम छल gu गौतम मूनि 
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तप-बल & तेजस्वी भेल # कन्या तनिकाँ ब्रह्मा देल 
नाम अहल्या तेहनि न आन # कयलनि विधि वनिता निम्मोन 
रूपक दण्डक 
न्याय सूत्र- कर्ता गौतम मुनि, ब्रहमचर्य्यत्रवधारी, बढ़ मारी । 
कोनहु लोक एहनि के सुम्दरि, तनिक श्रहल्या नारी सुकुमारी ॥ 
बासव काम-विवश रस-लम्पट, रूप तनिक सन घारी, छुलकारी | 
गौदम आश्रम रातिरहथि नहि, तिय पातिब्रत टारी अघ भारी ॥. 
तीस्झुक्त-सङ्गीतानुसारेण स्मरसन्दीपन कोडार छन्दः, 
घाता लिखल जेहन भाल | 
से फल भेले से पथ गेले wae काले काल ॥। 
गमहि गमहि गोतम जखन गेहक निकट धाश्रोल | 
परक कारन नरक परक तस्क तेहन पाञ्रोल ॥ 
देखल चरित बुझल दुरित दारक सारक दोषे । 
शान्तिक पटल सकल हटल सटल Aza रोषे ॥ 
i BIH दण्डक . 
अति-अनर्थ-कर्ता कह के तो, शून्याश्रम - सञ्चारी, हठकारी | 
_ qÀ दुष्ट भस्म हम कथ देव, हमर रूप की थारी, Fa भारी ॥ 
कहल इन्द्र अपराधकयल हम, कामक भेलहुँ दासे, मति नासे । 
विधिक पुत्र! करु क्षम! इन्द्र हम, सकल लोकमे हासे, अति त्रासे A 


हरिपद्‌ 
- इन्द्रक वचन सुनल जेहि खन मुनि कोप लाल वढ ्राँ खि । 
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भग हजार टा तनमे होयतहु उठला गौतम भाखि ॥! 
MAA जाय अहल्या देखल कपइत जोडल हाथ l 
मिथ्यालाप शाप दर्‌ कयल न रहल उपायन लाथ ॥ 


चौपाइ 


गौतम |कहदल रहहगय जाय * 
जल जनु पीबह wa न खाह * 
जन्तु मात्र सौ arma हीन * 
दिवारात्र तप करह सहिष्णु 
राम राम मन मनमै कहब * 
` जखन होयत रामक अवतार * 
सानुज से एहि श्रम अबि * 
पाथर परसहि रामक चरण * 
तनिकर पूजन भक्ति प्रणाम * 
सेवा हमर TA सम करब * 
ई कहि गेला मुनि हिमवान # 
गेलथिनि गोतम एतहि. राखि ४ 
अपनेक चरण चाहथि gR # 
कौशिक रामक धय लेल हाथ * 
विधि-तनयाक विपति-तति हरण ® 
अपन रूप पाओल तहिठाम # 
दशरथ - तनय राम थिक नाम % 


पापिनि पाथर भितर समाय 
आश्रम छोड़ि कतहु जनु जाह 
aag यावत पातक कीन 
हृदय ध्यान परमेश्वर विष्णु 
बहुत सहस वत्सर एत रहब 
RY हेतु अवनिक सभ भार 
तोर भल करता ई afy भावि 
तोहरा waa ढुरितचय - हरण 
त्तोचन + गोचर प्रभुवर राम 
कोक समान संग सञ्चरव 
आश्रम मै गेल आनक आन 
हिनका दोसर देखथि न atte 
हिनकर gia निकर करु gR 
करु उद्धार देव रघुनाथ 
परस भेल तेहि पाथर चरण 
तनिकर राम कयल परनाम 
ब्रह्म - पुत्रि wade AROA 
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से देखल fas वीर # लक्ष्मण सहित हाथ धनु तीर 
स्मित मुख-पंकज पंकज-नयन # श्रीवत्संकित शोभा ग्रयन 
वर-मारिएक्य-कान्ति श्रीराम # देखि अहल्या आनन्द - धाम 
हर्ष लेल लोचन बड़ गोट # तन dae प्रपञ्च न छोट 
मन पडि आयल गोतम कहल & कर लगली परमेश्वर टहल 
कहृइत बाढ़ विपुल स्वर भग # हर्षे न ट्य  अहल्या अंग 
गीत 
हमर गति अपने सौँ के आन | 

करुणागार दीन - प्रति = पालक रामचन्द्र भगवान ॥ 

पिता विधाता घुरि नहि तकलनि पति मति भेलहु पधान | 

सुरपति कुमति विदित भेल कतएन हम अबला की ज्ञान ॥ 

जन्तु मात्र सौँ वर्जित आश्रम नहि भोजन जलपान । 

वरष हजार बहुत एत गत भेल रामचरण मे ध्यान ॥ 

सगुन ब्रह्म अपनैकाँ देखल निर्गुन सन अनुमान । 

चन्द सुकवि सन लाभ एहन सन त्रिभुवन सुनल न कान ॥| 

गीत 

हमर सनि भाग्यवन्वि के नारि \ si 

लिग्गु'ण ब्रह्म सगुण बनि ग्रयलहु अपनहि सों असुरारि ॥ 

अपनेक चरण सरोज सो Gar उतपति पावन aR । 

सकला दीर्थक मूल चरण से देखल आँखि पसारि ६ 

`` ज्ञ चरणंक-धूली लयं धन्वित रहि देव EERUN 
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से धूलीक प्रकट फल पाओल कर्म शुभाशुभ जारि ॥ 
रामचन्द्रे कहलनि सुनु शुभमति wes हाथ फल चारि । 
हमर भक्ति अहँकाँ से होयत सकल सिद्धि देनि द्वारि ॥ 
सङ्गीते सूहव नास छन्दः 

श्रीमन्नारायण विष्णो | 

शापादुद्धर शापादुद्धर दुद्ध र दनुज जिष्णो 

aafaa दयानिधे faa कन्या । 

तपस्विनी मनस्विनी यशस्विनी धन्या ॥ 

श्रासं दैवाद्दुराचाँरा मारद्वारा जाता । 

कष्टस्थाने भवानेव प्रभो विभो त्राता ॥ 


इतिश्री मैथिल चग्द्र-कविविरचिते मैथिलीरामायणे पञ्चमोञ्व्यायः ॥०॥ 
चौपाई 


गौठम-धरणि सरणि भल गेलि # गौतम सङ्ग पूर्वी सनि मेलि 
कौशिक कहल कुशल-मतिर।म # गुण कि कहब अपने गुण्घाम 
ज्ञान-समुद्र नरपति मिथिलेश # तिरहुति सन नहि दोसर देश 
जीवन्मुक्त जतय बस लोक # ज्ञान प्रताप चित्त नहि शोक 
सीता कन्या ततय कुमारि # धनुष-यज्ञ नप कंयल विचारि 
शिवक धनुष तोड़त जे आय % एहिं कन्या मे se जमाय 
पत्र पठाओल ते सभ देश % एकहि ठाम देखि पड़त नरेश 
जायव ठतय अइड चलु संग # देखक योग्य सभा भल रङ्ग 
गुरू आज्ञा सुनि चलला राम # देखइत शोभा पथ वन गाम 
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वरवा 
आनन्दित सन चलता sy gg भाय | 
जनकक जनपद af पुनि देल Fara ॥ 
सुनितहि छल छी लक्ष्मण ति-हात राज । 
कहलनि रघुवर अयलहुँ देखन आज ll 
वसन्त-तिलेका 
की दिव्य भूमि मिथिला हम ्रावि गेला । 
' देखैत मात्र मन लक्षमण da मेलो ॥ 
की दिव्य फूल फल. वृक्ष अनन्त धान | 
पक्षी विलक्षण करे अछि wa mall 
नाराच- प्रपूर्ण सत्त तडाग की सुधा .समान वारिस 
afa प्मिनी-चनी विहङ्ग बारि-चारिसों॥ 
fata af गुज के महा मदान्ध घूमि के 
सरोजिनीक अङ्ग सुप्त वार वार चूमिक' 
व्ख्ला-शालि-गोप गीतिकाँ सुप्रीत रीति सुनि-सूनि । 
खेत शश्य खाथि ने इरङ्ग ऑखि मूनि gi 
सत्य Aga यज्ञ-भूम पुण्य देनिहारि । 
mee बजेत बेस कीर बॉस ale डारि॥ 
रूपमाला 
नदी-मातृक चेत्र. सुन्दर शास्य सौँ सम्पन्न । 
: समय सिर-पर होय वर्षा बहुत सञ्चित अन ॥ 
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दयायुत नर सकल सुन्दर स्वच्छु सम व्यवहार | 
सकल-विद्या-उदधि मिथिला विदित भरि संसार ॥ 
षट्पद 

कनक सुमणि साँ खचित रचित नप विमल ग्रटारी । 
नन्दन-सोदर सुवन रती रम्भा सनि नारी॥ 
मद्र भद्र पय्यीय vest करि ओ करिणी | 
सभ गुण नियत निवास कनक-रक्षाकर घरणी l! 
उत्तर हिम-गिरिवर निकट सुलभ रत्न aot सकल | 
पुरि महती मिथिला-पुरी ककरहुँ नहि aaa विकल et 
शुभ लक्षण संयुक्त मनोगति सुन्दर सुन्दर । 
उच्चैःश्रवा समान AA नप जेहन पुरन्दर ॥ 
राजःकुमोर उदार सकल विद्या काँ saga | 
शौर्स्यशील सन्तोष भम्मवेत्ता स्मृति मनइत ॥ 
सकल प्रजा ग्रानन्द-मन विहित TAAN anita l 
softs शुभ-चिन्तक सतत नीति-निपुण सन कम्सरत RU 
पशु पच्ची सम ge पुष्ट नहि दुष्टः कुलक्षण | 
कृष्णसार मृग बहुत Ad कर सभहिक TAIT ॥ 
आतिशय -जन सौजन्य देश मुनिजन-मनरञ्जन । 
जे ताकी से भेट कतहुं नहि सृष्टि एन सन॥ 
नारि सुनयना. शुभमती . कुलदैवत  लजावती | 
सकल रसज्ञा नतिमती | मत्तमतङ्गज-वर-गती ॥२॥ 
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चौपाइ 


कौशिक सङ्ग ततय gg भाय # धनुष-य्ञ थल देखल: जाय 
जनकपुरी मे कयल प्रवेरा ५ कौशिक BAT सुनल , नरेश 
उपाध्याय काँ सङ्ग लगाय # अति आतिथ्य कयल नूप जाय 
मुनि-पद-पङ्कज अतिशय प्रीति # कयल दणडवत पति सुरीति 
पुछुलनि देखलनि युगल कुमार % नर नारायण जनु अवतार 
श्यामल गौर मनोहर देह % चन्द्र सूर्य्यं सन निस्सन्देह 
सब दिश होय प्रकाशित ्राज # के ई थिकथि कुमर द्विजराज 
मनमे होइछ प्रीति अपार # देखइत बालक परमोदार 
मौन मंहिपति भेल ई. माखि % एक़ टक Tes लागल ओँ खि 
sate वचन विनयमयं gA # प्रश्नोत्तर कहलनि सुनि पूनि 
परिचय हिनकर अगम अपार # थिकथि दुहू जन विश्वाधार 
राम श्याम - घन लमण गोर # दशरथ पतिक युगल किशोर 
अनल माँ गि नृपति at जाय # हमरा भेला बहुत सहाय 
Deh ताटका ञ्रवितदि मात्र ४ राम हनल एक शार तनि गात्र 
छुटपटाय छुन छोड़लक प्रान # [नकर सन WK न आन. 
आश्रम आबि कयल विश्राम # कयल पराक्रम बढ़ गोट रास 
यज्ञारम्भ कयल मुनि-्वृन्द Ha उपस्थित, राक्षस TS 
पौरुष दिनक देखल हम नयन # वैरि - विहीन विपिन भेल . चयन, 
रावण अनुचर अति बलवान # सिंह समच AMA समान 
भेल सुबाहु प्रभृति भट नास # वहुत पड़ाएल बड़ मन नास 
खसल समुद्र वीच मारीच # बड़ कठजीव मुइल नहिं नीच 


"३2... 
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गौतम आश्रम गङ्गा-दीर # अयला जखन ततय रघुवीर 
पति क शाप दुख कारागाः # केलनि WR WI उधार 
- अहल्याक प्रभु कयलं प्रनाम GR कहल अपन वर नाम 
प्रभु-पदधूलि पड़ल उडि age भेल अहल्या पूर्वक रङ्ग 
महादेव धनु देखय काज # आयल छुथि अपने क समाज 


सोरठा--विश्वामित्रक उक्त, मिथिलापति मन दय YAS | 


कार्य्य सिद्धि वर gfe, मानल मन सब्बेज्ञ बुध ॥ 
4५७४ चौ रश : 
बढ़ बड़ तृपति गेल gf श्रावि ३ ged नधनुष्र नीक फल भावि 
जनक कट्ल पण हमर न व्यर्थ # मुनिवर घटन घटन समर्थ 
कयल कृपा अयलहुँ सुनि आज अ सिद्ध मेल मानल मन काज 
बहुत हर्ष नहि हृदय समाय # कहल सचिव सौ जनक बुझाय 
ई. बालक महिमा के जान # आगत जेहन gå भगवाव 
हिनकर करू TI सतकार # युगल बन्छ छो परमोदार 
aga नप. सन बहुत सनेह * पूजा विधिवत कयल विदेह 
कौशिक केँ दय उत्तभ वास ॐ समुचित उचिती कहल प्रकास 
ha जारो नेपकाँ सुनि पूनि # कहलनि कास्य-मारि सन्‌ गूनि 
घर थिक अपन कदेल TT फेरि क हम AIA घुमि फिरि कब बेरि 
। कौशिक युगल बन्धुके कदल * वत्स करक थिक एकटा टहल 
वरून्ततिलका 
` राजा fates वहत फुजवाडि जाड l 
हे राम any Bel फुल. तोड़ि लाउ i 
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देव प्रदोष शिव पूजन मुख्य काज । 
राजन्य - बीज चरमाचल - alfa राज ॥ 


प्वोपाइ 


गुरु आज्ञानुसार | शीराम 
नन्दन - सद्‌ - गञ्जन TART 
ae जत्य लेल ATR 
देखल ज्खन जनक - वन जाय 
मली सो. पुछुलनि फुल लेब 
आलि कहल फुलबाड़िक भांग 
सभ ऋतु फूल फुलायल आज 
कुसुदिनि कमलिनि .गत-सक्कोच 
अपने युगल aft. गुणधाम 


gg जन गल देल सुमनक माल 


रामचन्द्र सुनि पुनि बजलाइ 


% 
क्ष 
% 


चलला TRAY सँग घनश्याम 
शतमख शतगुण विभवि नरेश. 
तनिक विभव के वरनय पार 
बढ़ मन हर्षित दूनू भाय 
पूजा देत गुरू के देवे 
बड़ आश्चर्ये एक गोट लाग 


+ प्रकट एतय सभ दिन ऋठराजु 


रवि-विघु बुधि श्रपनहिक कि रोच 
हमर भाग्य wade एहि ठाम 
Fala - बद्ध कहल नयपाल 


निजगुणुशालि मालि तोह डाह 


अपन काज कर स्वाभि निमित्त # इस वन aaa cafe सुचित्त ` 
j कविच ` 


उपवन मध्यमे तड़ाग हंस चक्रवाक डल-खग सरस सुरस कलगान | 
देखि सुनइत सुनिहुक चित्तवित्त हर मानस समान जल एहन न आन ॥ 
अमल कमल कमला निवास भासमान गुञ्जित मधुप-पुज्ञ मत्त मधुपान । 
गान कान पड्य चामर चारू EG, देवता-निवास मयिदीपक समान Ut 
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चौपाइ 


सीता चलली अवसर शहि # युगल बन्धु छुल छुथि वन जाहि 
गिरिजा देवी पूजि मनाउ % माय कदल जानकिः We जाउ 
ततय सखी सङ्ग बहुत कुमारि # विधुर RJ सुमुख निहारि 
कमल हरिण खञ्जन ओ मीन % तनि-लोचन-जित सोचहिं दीन 
आनस बासा कयल मरालि # उत्तम देखल जनि जनि चालि 
जनिक बाहुःजित मञ्जु मृणाल # लज्जित लपटायल जलथाल 
तुल्यनकनक कदलि कह काँपि # जघनक हम छी हिनक कदापि 
अति कुश कटि करकश कुचभार # सुन्दरता सो जित संसार 
कुटिल सुचिक्कन केश विशाल ४ ain massa शोभित माल 
जनिकर सुनल पिको निक गान # गान - मानहत अङ्ग सलान 
सुनि age हंसक yA सार # उपवन राम नयन सञ्चार 
लद्दमण काँ पूळुल छुल-हीन * भ्रृति मानस भेल धुनिक अधीन 


हरिपद्‌ 

, बाल हंस कल श्रवण मनोहर एतय कतय सो. आयल | 
जनक-पुरी युवतीक गमन-जित मानस व्यथित नुकायल ॥ 
सेह थिकथि जनु देवि अवनिजा अबइव छुथि साख सङ्गे | 
| नूपुर धुनि सुनलॉ जाइत श्रि Gal जाइङ रन्न ॥ 
घरवा०--अबइत छुथि वैदेही सखि मिलि सङ्ग। 

ii जित - जग - सेना जेना रचित AAT ॥ ! 
: कर्के अरिः सुनु लक्ष्मण दहिना आँखि। .. 
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दन पुलकित प्रभु हरषित उठला भाखि ॥ 
गबद्दत अबइत छुथि सत्र गौरी - गीति। 
सकल रागिनी तन धरु जेहन सुप्रीति ॥ 
हरिपद 
धनुष यज्ञ जे कारण होइछ उत्सव सकल समाजे । 
दर्शनीय after हम देखब प्क पन्थ दुइ काजे || 
लोचनमे घन-सार-शलाका सनि लगइत छुथि आबी | 
सुधा रसैक छटा सनि तनमे के बुक की श्रछि भावी ॥ 
चोपाइ 
उप्रवन पहुँचलि सकल कुमारि # तोड़थि फूल नबाबथि डारि 
दरु तरु छाया क्षण विसराम # देखथि चलि चलि भल आराम 
सीता कहलनि हित-सखि कान # weal अछि सम सगुनक ज्ञान 
जखनहि a श्रयलहुँ आराम # AR AR फरकै शग वाम 
सखि कहलनि शुम-सूचक थीक % सगुनक शुन कहलनि मुनि नीक 
मज्जन कयल तड़ाग मे जाय # गिरिजा काँ पूजल मन लाय 
फुलहर थक शोमा भल राज # विष्णुरमा जत सहित समाज 
सुन्दरी छन्द: कमला gA 
जय देव महेश - सुन्दरी । हम छी देवि अहाँक किङ्करी ॥ : 
शिव - देह-निवास-कारिणी । गिरजा भक्त - समस्त - तारिणी ॥ : 
इम गोड़ लगैत छी शिवे । जननी भूधरराज - सम्भवे ॥ 
जनता - मन-ताप-नाशिनी । जय कामेश्वरि शम्मुलासिनी ॥ 
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अुजङ्ग-जिज Fas छन्द 
महादेव-रानी सती श्री मृडानी सरा सब्चिद्यनन्द-रूग we छी) 
gat शेल राजाधिराजाक पुत्री aRal सवित्रोक कत्रा अडे छी। 
अहाँ योगमाया सदा निर्मपा छी दया fra चैतन्य रूपे रहै छो । 


उपजाति सुन्दरी छ 


ग्रपने काँ हम गौरि की कहू । अनुकूला जनं से सदा रह ॥ 
इमरा जे मन मध्य चिम्वना । समय पूरब उंद पाथना tl 
चापा३ 

देखलनि एक जनि युगल-कुमार % Bae रहल न देह संभार ॥ 
गेल ga छुथि से सखि सँग फूटि % तनिक भेल जनु सुन घन लूदि 
HE की देखल कहू की भेल. ४ पुछुलइ क्षण Ae उतर देख 
fag न उपद्रव किछु नादि व्याध ऑ awe लागल सदन समाधि 
सभ उपचार करथि भरि पोष # AE कइल आन नहि दोष 
विद्यमान एत ' युगल - कुमार * देखल T शोभा - विस्वार 
रहितहुँ देवि सरस्वति शेष » कहि सफितहु BI विशेष 
विश्व - मनोहर वयस किशोर # अति सुन्दर वर श्यामल गोर 
जो गिरिनन्दिनि होथि सहाय. # देथि जनक * यह योग्य जमाय 
देखल न एहन सुनल नहि. कान % नहि Raq विषय परमास्प 
दर्शनीय of एहि आरास ४ जनिक कान्ति सौं निज्जित काम 
जे कहि गेला नारद मूनि-# मन से पडल समय से सन 
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यदपि अपन सखि-जनिक समाज 
स्वेद स्तम्भ पुलक वर AF 
देह कॉप J 
“प्रलय भाव SMA भल आठ 
तनिक भाव बूकल सखि एक 
ag mats देखू आराम 
कहलनि से IRE 
aha हसि कहलनि सुनु सुकुमारि 
नव-घन-श्यामल छुथि नहि 
चन घन शोभा कहु की आज 
हंसी देखल विपिन समाज 


शरीर १ 


परिहास ५ 


# तद्‌पि जानक्री मन भेल लाज 
#- भाव सरस धर गर खरभङ्ग 
# युगल जलज-लोचन भरु नीः 
# मनसिज प्रथम पढ़ाओल पाठ 
x जनि मनमे Ga गूढ़ विवेक 
x नीलक कुरवक तर जहि ठास 
४ आअहक रहे अछि बड़ मन AT 
# qaga देखू ग्राँखि पसारि 


दूर qa विनु बजइछु मत्त मयूर 


अ सगुन सिद्धि सन-वाड्छित काज 
ऋ चतुर adia, उक्ति तान बाज 


irany छ i 
अये हंसी चिन्ता चित परिहरू सुस्थिर रहू 


वियोगे 


श्रा को विरह दिन घोण Ae सहू | 


विशालाज्नी देख्‌ अछि न शिशुवा अङ्ग धयले 
शीला साध्वी छी निकट छुथि प्राणेश अयले ॥ 
aqaa मुनि जे कहलनि से दिनआज । .. 
ग्राणमक परिशीलन कर तजु लाज॥ . 
कहल राम काँ लक्ष्मण दुग्र कर जोड़ि। , 
दर्शनीय दृप-उपवन faa ga ais ॥ . 
. .. TARIH 
हे नाथ सार्थ -नदिनाथक बालिका मे 
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श्रीनाथ - मानस - निवास - मालिका मे। 
राजा - बिदेह - दुहिता धरणीसुता मे 
की भेद = बुद्धि वर - लक्षण - संयुता मे ॥ 


चोषा 


राम जानकी मन नहि चयन # उत्कणिठत दर्शन विनु नयनः 
लता ओट सौ शम समक्ष # मनसिज - सुषमा - हरक दक्ष 
सखी देखाओल अवसर जानि # नारद मुनिक वचन श्रनुमानि 
` तनि विनु एइन होएत के आन ४ राजकुमार बिष्णु भगवान 
चलि नहि सकथि थगित भेल देह % वाढल ततय परस्पर नेह 
सीता रामचन्द्र - मुख हेरि * अनिमिष aif निमिष नहि फेरि 
प्रे म-विवश विसरल मन शोच % लोचन त्यागल पल संकोच 
ang काँ नहि चित चैतन्य % साहस सञ्चर नसवर धन्य 
रमा विष्णु ओ थिकथि समाग # उचित निमेष न लोचन लाग 
अग्रज श्याम गोर छोट भाय * शोभा जनिक कहल नहि जाय. 
नख शिख जनिकर देखल रूप % चित्र लिखित सनि सब जनि चूप 
एक जनि सखि बड़ साहस कयल # सीवा - कर - सरसीरुह धयल. 
अयि सखि सुमुखि खस्थ रहु चित्त # सुनिक कहल फल-प्रासि निमित्त 
कत जन उपवन कर सञ्चार % सुचित कि उचित कहत व्यवहार. 
ag बरु गिरिजा-मन्दिर जाउ # चलब भवन किछु समय GIs 
गिरिजा-चस्ण पूजलहि आस % पूरत हयत चित्त निस्त्रास 
सखी-बचन हित तलना सूनि # युगल aya देखल पूनि. 
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प्रमु छवि देखि घयल मन ध्यान # तन्मय विश्व वस्तु नहि श्रान 


देखि देखि सखि युगल-कुमार % आधि विषाद हृदय विस्तार 
पण्‌ की नृप कएलनि मन जानि # बुझि सुमि लेल न हित श्रो हानि 


घनान्तरी 
महाराज जनक उचित पण॒ कैल नहि 
बुद्धिमान लोक बुद्धिमान कतै कहतैनि । 
महादेव धनुष मनुष बूत टूट कत 
बल देवासुरक जतय ने निबहतैनि ॥ 
धनुष भञ्जन मन काम भूष वीर गन 
एकह जनक दाप चापमे न लहतैनि। 
घुरि वीर आगत नगर निज जयताह 
घर मध्य कन्यका कुमारि कोना रहतैनि ।। 
युलकित तन घन श्रानन्द उदित मन 
aR aR मिथिलेश श्राँगनमे श्रनितहु । 
कन्या वर मङ्गलदायक युवती-समूह 
गणपति गिरिजा गिरीश गुन गबितहुँ l! 
चन्द्र भन रामचन्द्र पूर्णचन्द्र-मुख देखि 
अनिमेष लोचन चकोरीके बनबितहुं 
कोटि काम sf  अ्रभिराम घनश्याम 
राम जानकीक योग्य जौ मनोज्ञ वर पबिदहु | 


मालिनी ०--सभ जनि पुनि गौरी पूजबा काज ऐली । 
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नव नव फुल-माला मालिनी गाँथि लैली ॥ 

सुविधि कयल पूजा जानकी विश्व-घन्या । 

तखन मन प्रसन्ना Hee शेलेनद्र-कन्या ॥ 
गीतिका०-कहि देल जे मुनि भेल से दिन इष्ट देवि कृपा करू । 
अभिलःषःपूरण-कारिशी जनकार्य्य मे मन दै परू | 
सकलेष्ट-साधन-शक्ति-सकला मूधरेन्द्र-सुता A 
कत किङ्करी शरणागता रहिता मनोरथ सो. कहाँ॥ 

चौपाइ 

गौरि पूजि पद FIT प्रणाम # फरकल aR AR श्रॅग वाम 
वलन खसल भल फूलक माल * ओ प्रसाद लय राखल भाल 
qa प्रसाद से हृदय लगाव # मन कह i श 
भूधर - नन्दिनि हृषित चित # कहलनि वेदेहीक निमित 
चिन्ता परिहर अवनि-कुमारि % नयन सफल करु निकट PR 
सुन्दर श्याम मही-पुरहूत # शिवक धनुष ठुट ह्निकहि बूत 
ज्ञे वर नारदं कहिं गेलाह # लोचन-गोचर से भेलाह 
शिरिजा-वचन शुनल से कान % सकल सखी करु तनि gama 


गीत 


रहू देवि दासी-विष्रय सहाय | 

जय जय जगदीश्वर-वामाज्ञी जय जय गणपति-माय ॥ 
, अतिशय चिन्ता सतमें छल अछि रयतिकठिन पण पाय । 
| दरशन देल भेल मन - वाञ्छित चिन्ता गेलि मिटाय ॥ 
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सकल सृष्टिकारिणि जनतारिणि महिमा. कहल न जाय | 
जगदम्बा aaga अ्रपनहि हम की देव जनाय॥ 
रामचन्द्र सुन्दर वर जै विधि होथि मह्दीप-जमाय । 
जय जय जननि सनातनि सुन्दरि aga रचब उपाय ॥ 
चौपाइ 
गिरिजा-वचन सकल जन शूनि # हर्षित चललि भव्रन सम पूनि 
ges निकट गेला. पुन राम # लक्ष्मण-सहित देखि आराम 
देखल उपवन हर्ष न ase लगला जाय गुरू के गोड़ 
Je WFAN नप उपवन केइन & Fea विदेहक होइन जेउन 
गुरुरजार्थ घयल भल फूल # नस्दनःवन न दपक बन तूल 
चरमाचल चुम्बन कर सूर # कुमुदिनि - कुलक मनोरथ पूर 
सरसीरुह-मुह सम्पुट कयल # चटक्रालो गुरु - भूझह घयल 
agkitigga Pras # दिप अन्ध खग सञ्चर ताक 
सानुज सम्ध्या - वन्दन कयल ९ Teese नि उर घयल 
कह qn Rater निहार # कत fg कतय वेदैद-कुमारि 
तनि मुख समया शि को पांव # प्रतिविथि व्यतित अतिथि बनि आब 
तनि पदसमज वारिज कहव # ्रसमञ्जस अपयश जन Tet 
रजनि विकास न Radi दानि state उपमा देब कि जानि 
gata प्रकट महि-फूल # उपमा विधि न रचल निघिःमूल 
-जतय जतय भत्र पड़इछ दृष्टि # ततय ततय सीतामयि ay 


गी 


नहृए न अछि एको प्रस्ताव  सोवास्मरण॒ जतय नहिं आव 
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गुरुप्रसाद श्रयलहुँ एदि sae शुनितहि छुलछी तिरहुति नाम 
छुथि शुर देव विधाता तूल # काण होइत अछि चित अनुकूल 
टुटि छिंडिग्राएल वारा- हार * रजनीकाँ शशि सङ्ग विद्दार 
aida रांतिक दोसर याम & निद्रा सेवित लक्ष्मण ` राम 
हृदय कमल मे रमा निवास # विद्र।वित निद्रा तै. नास 
चललि रजनि जान विधु तजि सङ्ग ४ अर्शित अम्बर कुखुमक रङ्ग 
खग-कतल भल भूषण-झणकार & समटि लेल तारावलि पा 
पसरल छुल जनु कच अंधकार % धूसर विधु विरह्दी व्यवह 
कुमुदिनि मलिन कमल वन राज & उदय अस्त दिनकर द्विजराज 
gag कटित भेल कोकवधूक # दिवस - अथ मनधंधित _ धू 
कत प्रभात-सू्क खग कूज # सुनि मानस-विधि गुरु के पूज 
शिव शिव धुनि सुनि पंड ag ओर* स्नान करथि संयमि जन भोर 
qa शंखनाद ग्रानन्द # विकच कमल A सुख बन्द 
Jaag अलि नलिनी- कोष * भ्रमित अमर A fafa भरि पोष 
गरिका चललि नृत्य अवसान # नील aad दल नयन समान 
बन्दी विरुद Wa दपः दार के भैरव राग सरस सञ्चार 
ara विविध धुनि मृदुल Hast # शयित अवनिपति निद्रा भङ्ग 
अगनित महिपति जनक-समाज % आगत शिवःषनु-मञ्जन काज 
यथा यथा भूपति जन आब % तथा जनक सा आदर पाब 
र्थ तुरङ्ग गज पथ नहि ane wal दिन रंजनी नदि बूम 
यज्ञभूमि मे थल निम्मौण # कयल मनोहर जनक-प्रधान 
आतःकृत्य स्नान कय राम % गुरुपद-पक्कूज कयल प्रणाम 
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आशिष दय गुरु कहलनि अआज % सत्वर AT जत नृपति विराज 
मञ्च अनेक बनल छुल बेश % तेहि पर वैसथि जाय. नरेश 
सकल मञ्च में एक प्रधान # बैसल कौशिक सह भगवान 
aafa सुमति तति तत ब्रैसलाह # जनक-प्रधान PEA लगलाइ 
शतानन्द. मुनि गौठम - तनय % कहल सभा मै जनकक विनय 
कन्या रमा - समा मिथलेश # तप-बल Wala तिरहुति देश 
घरणी-तनया ग्रति सुकुमारि # छविमयि रती-विजयि अ्रवतारि ` 
त्रिभुवन देखल सुनल नहि कान # वनिताजन विरचल विधि आन 
आगत नृपवर जनक समाज % जनकक कदल सुनल हो काज 
शावक धनुष भञ्जन कर जैह वैदेही. वर होयता सेह 
सुनि तनि कथा हषे नप “चित्त  त्राएल छी एत संह निमित्त 
तोड़व धनुष हमहि AJAMA # पाछाँ रहब ma IAA 
'बढ़ बढ़ वलगर गलगर जाथि क हूट न. धनुष AS qafa 
शहि गत कत कत दप गव-गव्वे # धनुष न यार हार मन सव्य 
परिचित बलक हजार हजार # शङ्कर धनुष समुख मन हार 
धनुष निकट माचल महाघोल # सभ जन पाश्रोल : माथक मोल 
सोरठा--याब न रहल उपाय, वनिता-गण मन विकल कह । 
भूपति-पण अन्याय, कतय शम्भु-घनु मनुष कत ॥ 

. कन्या रहलि कुमारि,.डानुचित-एहन न भेल छल | 

सभ बैसलि मन हारि, नुपति सकल बल बुझि पडल || 

शतानन्द बजलाह, BEE आह निर्वीर महि ।, 

` अज्ञ क्ररइत TIME, होमय न TH विदेहका ॥ 
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घनाक्षरी 
Z न धनुष विमुख तुष TTT, 
साहस a) सरस सहस छुल लयकल! ` 
वीर a विहीन मेलि अवनी से ज्ञात भेल, | 
गेल जाओ वीखुन्द व्यर्थ छी कि अटकल ॥ 
विधिक लिखल sar रहली कुमारी मान्या 
जनकक उक्ति शतानन्द सभा फटकल | 
agia कुमर सकोप सुनि बजलाह, 
कृति जनिक देखि सम जन सटकल ॥ 
LAT छन्द 
दे बःर्नाथ-६द्‌-वारिरुह-दास ध्म सवदा भ्रातू = ग्राज्ञानुसारी ! 
मेरु-उद्दण्ड भुजदण्ड दट गण्य नहि जीर! शिव-चाप कहु कोन भारी? 
पाबि रुचि चाप धय देब कय खण्ड कय रहित भय सञ्चरब वीर मानी | 
कोप मन बाढ जनवोक्ति कटुगाढ सुनिविश्व के ठाढ़ संग्राम प्राणी || 
बरंबां--स्मित-मुख राम न बजला, अनुज RIR | 
as कयल ` निवारण, समय RaR || 
कौशिक Fatt रघुवर, धनुष उठाउ। 
परिय ` जनक - मनोरथ, आधि मिटाउ ॥ 
( agaia, २० पत्र कमलबन्ध, १० दल +मलबन्ध 
QM, करमुष्टिकबन्ध गो-मूनका-बन्ध इत्यादि ) 


दोहा--राम राम छुम काम-सम मसम मसम सम घाम। 
( शम रोम श्रम सोम fia सुमम मद्दिम सम नाम t 
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कृत FA जंत तत जन मन मन भन 

बड़ गडबड पढ़, गोपचाप भूपकाँ । 
गाम घाम धाम राम-गीति ्रतिप्रीति रीति 

बर गरहार धर जप तप wa 
सुर नर पुर दार सकलक एक टक ग्रां खि 

भाखि भाखि सखि भल -भेल मलका | 
मल फल मेल देल सिधि विधिनिधि सुधि ; 

गेल चल चल बल शाल मेल खलकाँ ॥ 


चोपाइ 


जनक कयल कौशिक को विनय # खण्डन धनुष करड नपतनयः 
कौशिक कहल कहल टप वेश क्र घनु भक्षन नहि एक नरेश 
gen मनोरथ पुरता राम * TAA छुथि धतु-खण्डन-काम 
रमानाथः : . पुरुषोत्तम ` शर # करिय विदेह मनोरथ. पूर 
शुरुक वचन शुनि कहिं प्रधुनीक # कञ्जवन्धु=कुल इवि fea थीकः 
परिकर बाँधल दृढ़तर यम % राखल AJA बाण) तहिठाम 
मञ्चक उपर सहज प्रभु ठाढ ४ ARNA हरण जनक मन बाढ 
सनि मनाबथि - देवे बहूत ४ धु भञ्जन हो . दिनकहिं Fa 
जनिक दृष्टि पड़ युगल कुमार # “विबुध विलोचन सम व्यवहार 
बण्टाशत-युत मणि ओ वस्त्र % स्थापित छुल त्रिपुरारिकि wa 
देवं सकल छुल मल नर वेष # रघुवर शोमा टक टक देख 
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इन्द्राणी-गण॒गायिनि aed # रमा-रमेशाक परिणय प्व 
MAY RAT CY काज # कहल आबिके घनुषसमाज 
राम WAR धनु धरताह # जन देखइत कौतुक करवाह 
अमकर TTR छुल छुथि व्यर्थ # देखयु रामक कर-सामरय्यं 
गुरु देथि आशिष पढि शत बेरि % कौतुक ततय देखल जन ढेरि 
घप्रमृतध्तरनि 

ह धरणी धीरा रहब wea घरणि-धर भार। 

दलन हेतु शाङ्कर-धनुषे उद्यत राम उदार li 

दार-सहित जयकार करथि सुर भार अवनि हर । 

वर्ष सुमन मन हर्ष बहुत प्रभु कर्ष घनुष कर ॥ 

भङ्ग धनुष रव चङ्ग सुवन सव रङ्ग अवनि पुनि | 

` चाप टुटल परिताप छुटल कह लोक अ्रमृतधुनि ॥ 

l = QN 

प्रभु कर प्ररस धनुष ठुटि गेल # शब्द प्रचण्ड सुवन भरि गेल 
जिपति-फण फट फट कय फाट % कच्छुप कळुमछु मानस Ale 
कलमलाय' उठलाइ वराह % कसमस कयल दशन (ale 
दिरगजचय. कयलन्हि व्वितकार % सहि नहि शक महि दुर्भर भार 
sia अ्रवनी, अदभुत लाग # सात समुद्र रहित मय्योद्‌ 
दिनकर-रथ-हय त्यागल बाट # जय जय कर मिथिलेश्वरू-माट 
- मैथिल . मानव उठला. भाखि # विधि मय्योदा लेलनि राखि 
mie संशय-चय. भेल दूर # कयल मनोरथ ईश्वर पूर 
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बालकाएड wy 


जनक्रक्र लोचन RAR नोर 
अति चिन्ता चिन्तामणि पाय 
जनकक TY निवहल मल. gA 
राजा मिलल राम भरि as 
रानी a .कहल नहि जाय 
कयल जानकिक दिव्य शिक्षार 


# रास धनुष तोड़ल भेल सोर 
& जनक कनकमणि देथि लुटाय 
ऋ ङ्क न एक महघ मणि छूब 
वत्स छोड़ाओल CAL. कलङ्क 
# DOR धन रहलि gA 
३४ दक्षिण कर देलनि वर हार 


गीत-क्रमल-छन्ब 


कुशल जगदसम्त्रिका करथु घनश्याम का | 


जनक-पण-पूर्पिमे 


प्रपल-वल-घाम काँ॥ . 


कहथि तिरहुति मै सकल जन राम काँ | 
कयल ait विश्व मे अचल निज नास का ॥ 
कमल-बर-लोचया जनंक-सुकुमारिका | 
कहथि सखि लोक की हृदय-दुखनवारिका ॥ 
कयल विधि सिद्धिओं मनक ग्रमिलापका |: 
aig वर देखि के नयन-सुल लाख काँ. | 
- दिवस-पति-वंश मे एहन सखि आन के | 
Agaat काँ दलन भगवान के I 


लदमीधर Bayt छद. 


जानकी हाथमे माल. AGA धरू * श्रीधनश्यामकाँ देखि चिन्ता हरू 
जे apiged तते. das ॐ पे, agaaa खात्तके CUS 
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qz 
स्मितमुख सखि सङ्ग बाढल लाज #. बड़ उत्सव बड़ लोक समाज 
रामक उपर देल से माल « त्रिदश-टुन्दुभी बाज विशाल. 
सकल नगर-जनि जनकक दार # वार वार वर कुमर निहार 
जनक कहल कौशिक काँ न्याय % दशरथ ओतय निमन्त्रण जाय 
रानी-सुत-युव नप अश्रोताह # जाति बराति बहुत लग्रोताह 
पत्र सहित तत पहुँचल दूत % maa अयोध्याधिष पुरहूत 
दशरथ aa राम-कृत चरित # जेहन सुखायल तरु हो हरित 
मिथिलेशक जे आयल दूत % तनिकाँ देलनि वित्त age 
हरषि हरघि अपनहि कर काज % बजवाञ्रोल सभ मन्त्रि समाजः 
बाँचि सुनाओल सभ ai पत्र # 'जीएब तत सुत सहित कलत्र 
जनक समधि निरवधि सुख थीक # एहि सो कार्यं होयत की नीक. 
गज तुरङ्ग - वर वर-रथ पत्ति # महती सेना बड़ सम्पत्ति 
अग्नि सहित गुरु चलला अग्र # हमरा हेहि मन मेल व्यग्र 
हुनि संग चलली रामक माय % हम रथ चढि जाएव अगुञ्लाय 
प्राप्त जनकपुर दशरथ भूप # अयला जनक समधि अनुरूप 
आनल ae सो ARAR # जे व्यवहार विहित ga जाति 
शतानन्द गौतम-सुनि-वाल ॐ अति सत्कार कयल तत्काल 
उत्तम भवन देल नप वास # सुरपति - सदन समान सुभास 
लक्ष्मण सहित आवि तत राम % पिता - चरणमै कयल प्रणाम 
sated ga चित्त बहूत # युगल कमल - मुख देखल , पूत 


सोरठ!'-शुरुक अनुमह तात, काय्यं सकल सम्पन्न अछि | 
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बालक्राएड ५१ 


अपने छुलछी कात, बालक प्रति-पालक सुमुनि॥' 
दशरथ हृदय लगाब, QUAI रघुनाथ काँ । 
छतिव्वेचन सुख पाव, ब्रह्मानन्दक प्राप्ति जनु ॥ 


चौपाइ 


बास योध्याधिप आगार # राजकुमर वर दशरथ-दारु 
ज़नक सुदित मन देल निवास यथायोग्य काँ स्थल विन्यासः 
सामग्रीक बूझ के थाह # लक्ष्मी - नारायणक विवाह 
विधि समान मुनि विश्वामित्र # विदित भुवन भरि जनिक चरित्र 
दशरथ नृपति निकट अयलाह # घटना शातानन्द लयलाह 
Rag वर एत नृपति विचार # राजकुमर सभ ‘ag सदार 
जनकात्मजा उस्मिला नाम % लच्मण परिणय विधि तहिठाम 
जनक-भ्रातृ-कन्या दुइ गोटि # जेठि ्रुतिकीर्ति माण्डवी छोटि 
भरव दथा शत्रुघ्न जमाय # यथासंख्य erate इ न्याय 
से शुनि कहल अयोध्याधीश # ATA घटना कर ज 
जे अनुमति रति शपति विदेह % हमरो अनुमति निस्सन्देह 
कहल पुरोहित wet जाय % चारू कन्या वृत्त a जमाय 
शुभ सिद्धान्त नगर भेल ख्यात # दय पड्य न ger छ लात 
आयल सुदिन सुलग्न सुयोग # हलचल सकल चलल उद्योग 
जनि कर परिनि गबइत गीति # विधि कर विधिकरि तिरहुति रीति 
बहुत सुवासिनि नगर हकार # जनक कयल मल Se 
मेरी दुन्दुभि घन निर्धाष # गीत दल UT भरि पोष 
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A मेथिलीरामायर 


मण्डप अतिशय शोभित देश # मुक्ता - पुष्य - फलान्वित वेश 
WI बहुत बढ़ गोट # वर वितान तोरणं नहि छोट 
waa वर आसन कनक # बेसल देल राम काँ जनक 
गुरु वसिष्ठ कोशिझ सत्कार QTAR कयलनि व्यवहार 
रामक fant वैसक देल % बहुत गीत हो wa लेल 
श्रभिस्थापन विहित विवाह aver. सीता काँ लयलाह 
चाना - रन्न = विभूषित काय % सीता शोमा कहल न जाय 
रानी - सहित जनक महराज % बैसला कन्या = दानक काज 
glo Ug ज-लोचन राम-पद, Gala जनक घो माय | 
बिधत से जल सक्ति सा, माया लेत चढ़ाय N 
@o—a जल गोरीनाथ, मुनिजन-सहित UATT । 
qiza चढ़ाओल माथ, GALE ATA से भाग्यबश ॥ 
चौपाइ-माण गण 
नखरेवर-सुरक्रर-जलण्इ पर ॥ नख धरशि-सु जनि-कर-वर घर 
अछुत उदक घर श्रुति विधि AIC! तनि AGA भल वर रघुवर-क 
f रूपक घनाचरी 
' जनक कहल न रहल AMA मन 
ज्ञान ध्यान मध्य देल दिवस गमाय। 
मन्दिर में shan कदाय बालिका छुलीह 
आज भगवान विष्णु पाओल Sart il 
दशरथ समधि विदित निरवधि यश 
O जगतक ' जननीक जनक कहाय | 


: 


PIP 
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बालकाण्ड 4३ 


कहु भगवान की ग्रहण करु मेथिलीक 
हम भाग्यवान्‌ तिरहुति राज्य: पाय ॥ 
चांपाइ 
सीता ` अरपल रामक हाथ % रमा जलधि जक जनक सनाथ 
लक्ष्मणश निज कन्या देल # नाम उर्मिला हर्षित भेल 
विख्याता श्रुतिकीति कुमारि # देल भरत काँ जनक विचारि 
माणडवि प्रस्थित कयल जमाय * ofan. समय, शुभ पाय 
चारु कुमार दार - सम्पन्न # लोकपाल सन लोक प्रसन्न, 
जनक कहल ata तहिठाम & सीता लाभ जेना एहि धाम; 
सुनु वसिष्ठ मुनि विश्वात्त्रि # कहइत छी कन्याक चरित्र, 
भूमि - विशुद्धि यज्ञ करबाक # नपतिहुँ काँ भेल हर धरबाक 
देखल तत हम जोतइत भूमि # बहराइलि कन्या काँ घूमि: 
AR वरघ वयसक परमान # कन्या एइनि देखल नहि आन 
के ई थिकथि कोना के जान % हृत भेल ज्ञान हिनक लेल ध्यान 
maa घरमे पुत्री भाव # उपमा हिनक आन के पाब 
एक समय नारद सञ्चार # भ्रमइत अयला ' हमरा द्वार 
aid महती वीणा गान % अनुरत भगवानक गुणगान 
पूजन कयलं जे होमय we पूछल अपने काँ सम सूक 
उतपति कन्या धरणी फोड़ि % के थिकि कहु दिय संशय तोड़ि 
सुनि मुनि कहलनि सुनु मिथिलेश# गोपनीय - कहत छी वेश 
नारायण लेल नर AAA # रावण मारि महिक हर भार 
जारि रूप में ava गेट # सम्प्रति छुथि से निःसन्देह 
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रूपमाला 
योगमाया थिकथि सीता राम fq भगवान । 
देब तनिकहि दिनक पति ओ थिक्रथि सत्य न आन ॥ 
- ई कथा ओ San गुण कउल नारद R 
- ताहि दिन से रमा मानल भेल चरित जे पूनि ॥ 
चौपाइ 
कोन परि हयता राम -जमाय % दिन दिन चिन्ता वाइलि जाय 
चिन्तातुर मन कयल विचार # सम मदिति आवथि जै द्वार 
स्मरहर त्रिपुर समर में मारि # घतुत्र धवल की चित्त विचारि 
हमर पितामइ घर Ga घयल # विद्यमान फल पण जे कयल 
लयलहु IEA - लोचन राम % आपने JAN हमरा गाम 
सुफलित हमर मनोरथ गोट % सुवशा सुत्न भरि भेल न छोट 
गति तिः हुत-सबङ्गम छन्द 

श्रीपति रबिकुल = तिलक्र ज,नक्रीनाथ है । 

लोचन शोच न एक चरण धय माथ हे ॥ 

कोन gaa हम देब रमापति रामक्राँ । 

की करू हम गुणगान सदानन्द धांमकाँ ॥ 

के अपने af आन अधिक संसार मे। 

भानु इन्दु वर नयन ज्ञानि अवतार मे ॥ 

' श्रीनारायण देव देखि छुवि लेब हे! 
= विश्वम्भरः fra एक देव वर. Well 
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'साँ०--जौतुक देवक थीक, पुत्रिक उचित द्विरागमन | 
सम्मति सम मुनिहीक, विष्णु जमाय सुता रमा ॥ 


Ao --शव aca देल श्रश्वरथ, wa नियुतं पुन देल | 
दश सदस गज राम काँ, देलनि हर्षक लेल भै 
दासी दैलनि तोनि शय, एक लक्ष देल पत्ति। 
दिव्या्त्रर वरहार पुन, लची काँ arate tt 


चौपाइ 


अशिचय परखि परखि नप लेथि % शय शय प्रति गहना पुनि देथि 
वसिष्ठादि मुनि जन सत्कार # जनक कयल उत्तम: व्यवहार 
लक्ष्मण भरत कुमर जे सम्त्रै ४ वनिकहु धन देल-खब्य निखन्तै 
सकल कन्यका कयल बिदाय # जनकक नयन नोर बढ़िश्राय 


साधवीय बराडी छन्द 


ga बिनु आज भवन भेल रे, घन विपिन समान | 
जनु ऋषि सिधिक गरुअ गेल रे मन होइळु मान): 
परमेश्वरि महिमा तुञ्र रे, शिव विधि नहि. जान । ~ 
मोर ग्रभराध ga सब्र रे नहिं याचत्र आन ll 
जगत जननि काँ जग कह रे, जन -जानकि नाम | 
Sa नेह नियतः Pat रह मिथिला AA ` .' 
शुभमयि शुभ शुभ सभ दिन रे, थिर पति अनुराग। 
ga सेवि पुरल मनोरथ रे, इम सुखित समाग l 
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सजल-नयन जानकि मिलु माय # लोचन जल बह रहल न जाय 
देखव कोन. परि पुत्रि जमाय % कहुखन नोर न आँखि शुखाय 
समदाउनि गायिनि-गण गाब % ककरा नयन नोर नहि आब 
शाशु श्वशुर पद्‌ सेवन करब & पतित्रत मे तन मन we धरब. 
जानकि के रानी करु चूप # कहि परबोध सुबचन अनूप 
बर दूइ छल Be सहवास # ae बिनु जानकि भवन उदास 
aa सबारी डंका बाज « सहित बराति चलल महराज 
stafa विनति कति सहित सनेह % दशरथ. समधि समान विदेह 
1०-- नाना बाजन बाज, नभ सुरराज-समाज मे | 
जय जय जय महराज, घन्दी मागध लोक कह |! 
चोपाइ 
मिथिलापुर सौ योजन तीन # पहुँचलाइ उत्साह नवीन 
aad चसिष्टक नृपति प्रणाम # घोर निमित्त देखि aR ठाम 
असकुन शुनि मन चिन्ता अव ॐ कहु गुरु शान्ति अनिष्ट प्रभाव 
अछि किळु भयक योग तत्काल # अचिरहि हो सुख हे भहिपाल 
हरिण अनेक प्रदक्षिण जाय % एदि सो संकट विकट मेटाय 
एहि विचार मे उठल बसात » सहित मूल तरु रद्दल' न पात 
धूर! उड़ ककरहु नहि. ae उतपातक “गति के जन बूक 
देखल किछु दुरि आगाँ जाय % कोटि सूर्य सम भासित. काय 
नील जलद सन जया विशाल .# दशरथ आणु ठाढ की काश 
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दशरथ मन कह हे भगवान # aH ae सुनल न काने. 
तॅनिकर पूजा वहुबिधि कयल # Pred दश्डवत पद-युग घयल 
त्राहि चाहि कहि Wea हाथ # अभय प्रदान करिय भगुनाथ 
राम हमर छुथि प्राणाधारं # मन नहि थिर कर देखि कुठार 
Was कथा कोप कत मान % नृप कह आन कहथि मुनि आनः 


Pa 


` घनात्षरी 
अस्तर चोप कोप अछि. मन महारोष अछि 
बल भरि पोष अछि रीति श्रनुसरवे। 
नाम agua अछि समर न. साम ais i 
€ गति सभ ठाम अछि अरि. चोर धरबे ॥ 
wa के. वीर, अछि, wai ade अछि बा 
कुलिश शरीर ग्रछि- हरि अरि गरवे | 
,विदित संसार अछि चत्रिय , संहार, aly 
करमे कुठार अछि घोर मारि. करबे || - 
ag 
सहजहु भृगुपति गरजथि घोर # प्रलयकाल घन कृत जनु सोर 
कहु कहु'कौशिक की थिक काज ७ Ta जनक AT समाज' 
कहलनि कौशिक नृप मिथिलेश # धनुषयज्ञ ठानल छल बेश 
सिद्धि काज टूटल शिव-चाप # रामचन्द्र तत कयल प्रताप 
मगुपति कहलनि वाहु उठाय # चत्रियजन सुन मन श्रुति लाय. 
अपराधिहि ।काँ करह wie & नहि तो. सब जन शिर पर डाक 
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चत्रिव-बयकय एकइश वार # कर मे जाग्रत कठिन कुठार- 
कार नूप -न उठाओल घाड़ & अजक गोलजक निकट हुराड़ 
जनक्रक चित चिन्ता नहि आव % धनुष भङ्ग कर विदित प्रभाव 
मिथिलाधिय की चुक व्यवहार % भ्यगुनत्दनक कवल सत्कार 
रामचन्द्र लक्ष्मण gg भाय & जनक अपन लेल सङ्ग लगाथ 
कयलनि सम जन तनिक प्रणाम # जनक चिन्डाय कहल भल नामं 
aia देल देखल छवि नयन # सुजन लोक मन हरषित चयन 
शतानन्द अभिमान न थोड़ # भगुनन्दन के लगला मोड़ 
से पुछुलनि मलविधि आरम्भ # कहल पुरोहित चित श्रतिदम्भ 
चारि वर्ष वयसक एक ME # कोटि रती उपमा हो छोटि 
qana a के आन # लक्ष्मी थिकिथि सिद्ध अनुमान 
हरक aaa sas जानि # सीता नाम अर्थ सौ मानि 
बिज्ञानी मिथिला - महिपाल # कन्या बुद्धि कयल तत्काल 
नास्द मुनि तनि कहलनि आवि % कन्याक्रौँ वरगुण जे भारि 
नारायण हिनकर वर सैह # भूमिक भार निकर हर जै 
तनि विनु धनुष दलन के आन # कयल जनक मन ई अनुमान 
शिव धनु ठरत परीक्षा लेब % ई कन्या इम BAA देव 
जनक उपति काँ दोमहि GR % बद्यज्ञाता का सभ सूर 
ख्थु-कुल-कमल-विकासक सूर # BAT राम - मनोरथ R 


बस्वा-परशुराम से सुनहि, इसि some! 
„ ब्राह्मण age af के, अछि चरबाह ॥ 
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चौपाइ 
कम्म पुरोहिति अति स्वच्छुन्द # पर घर नाचथि मूसर चन्द 
शान्त जनक भूपक नहि त्रास  सभहिक गुर das नदास 
अनकक सभा AK बड़ गाल # उपलक्षण ढोढ़ी घरि माल 
शतानन्द तो छे बड़ भूच # ना बड़ ऊच कान gg बूच 
amaa कहलनि खिसिग्राय # उचिते कइले संग AJAA 
काटल कियक रेणुका - माथ # ई वकवाद वृथा AJAA 
ब्राह्मण का धिक छात्र प्रताप # तत्व विचार करी ते पाप 
आनक दोष AYR परमान # देखथि अपन न विल्व समान 
परशुराम लोचन भेल लाल # जेइन रौद्र रस प्रकट विशाल 
जनक कयज्ञ सम कार्य Bad क भावी तनिक मनोरथ व्यर्थ 
हम क्षत्रिय ्ररि से नहि चेव # दशरथ मरता Art खेत 
AN सुःद्र Fa युगल-कुमार कि करव कयलक' बड़ श्रपकार 
हँसि हँसि AAU कयल प्रणाम # कहलमि BAM छल छी नाम 
लदमण मन रण अति उत्साह # देखि भृगुगपि भेल Aza बताइ 
हास्य सदा थिक्र कलहक मूल # अगुपति कथा कइल प्रतिकूल 
देखले छे. को बाबू आँखि # मरय बेरि चिउटिहु at पाखि 
कहलनि लक्ष्मण सुनि मुनि लेत्र तखन दरड ककरहु ae देव 
AM wpa कोप ग्रगाघ # एवगोट रोष. कोन अपराध 
agra कहलनि सुन रे बाल # एखनहि af af बड़ वाचाल 
हपरा चापाचाय्ये महेश # तनिक प्रताप विजय सम देश 
तनिकर धनुष मतुष देत वोड़ि « Raza afar देब की छोडि 
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लक्ष्मण कहलनि की अजगूत % क्षत्रिय क्षय कत अपने बूत 
शिव-घनु, ठुटल देत के जोड़े की दो aa sR फोडि 
अपने अबितहँ एतय सबेरि # धनुष न छुबितथि एको बेरि | 
सड़ल पडल छल चाप Was से धनु तोड़ल की छवि मान -> 


धनुष-भज्ञ-धुनि कतय न गेल % शिव शिव शिवमन रोष न भेल 
एक अपराध कहब कर जोडि # सीता लाभ धनुप के तोडू | 
कुण्डालया । 

बालक ई कालक सदन, waar हमरहि wal 

अग्निकएठ पकठोस बड़, काटब हिनकर माथ ॥ 

कारव Ram माथ, परशु सौँ देरि न करवे । 

बालक बध: अन्याय अयश माथां वरु TA ॥ 

वथु हमर समीप हिनक जे छुथि प्रतिपालक | 

त्याग करथु मन शोच भाग्य Waals दिन बालक | 
दो०--कयल उपद्रव सभ जनक, Fan भलै जमाय | 
Sm पोठी चाल्न <a, Ves शीर चिसाय ॥ $ 
BRET कहूल सरोषछनि, wala मति अति wife 
पर्व्वतः रूध्ये ठेकले; आँगिय घरक REE ॥ 

: १ घनाक्तरी 

कालक न ञास अछि अयोध्या निवास अछि, 

„ अरिगणः दास अछि शूर - गुण|- घाम छी। 

“war amg अछि शार कर दक्ष अछि, 

२ 1६ निज लोक, oa अछि लच्मण नाम छो । 
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'रामचन्द्र भक्ति ay वाहु पूर्ण शक्ति अछि, 

विप्र अनुरक्ति अछि स्वस्थ अधश्याम att 

वीर वर वेष अछि मन बड़ तेप श्रळिं 

कोशल विशेष अछि अपने की वाम छौ। 
खो०-इम नहि वचनहि शूर, सुनि महि-पुएबर समस्मे । 

करिआ सतोरथ GC, कर कुरार वृतकृर5 इद्द 

चौपाई | fe 

रामचन्द्र हॅसि लेल हटाय ५ aN जनु करु गुरु अन्याय, 
घरा घरणिधर भार सहिष्णु # फण एक देश शयन कर विष्णु 
कुल मर्य्यादा राखू. वीर % द्विज पर घयल धनुष की तीर 
राम कहल सम हमरे दोष # बालक उपर करक नहि रोष 
की कर्तव्य कोप की काज # कहल जाय सभ सुनेथि समाज 
HATE एतय अन्य परसंग % हमरहि gd धनुष भेल भङ्ग 
पर युराम सन नदि भेल साम # कुपित कहल सुन अमिनत्र राम 
क्षत्रिय अधम. कहावह नाम ॐ हम एक राम ग्रान के राम 
तोड़लरू शङ्क धनुष्‌ पुरान se मनमै बादल बड़ अमिमान 
हसरहि कर वर वैष्ण ae लैर Age करह प्रताप 
yaa छुइ GAM कहाय # ae युद्ध कय देह हटाय 
नहि तो हमरा wae ate मारल जयंबह रह नहि गर्व्व 
पृथ्वी डॉललि टम 'परि पूर FA मन दर्षित “लक्ष्मण R 
रघुवर मंगुंवर कर लव चाप * अक्रिय "युति थर थर काँप 
धनुष aerate करमे आनि ४ रखुवर कहलन्हि शर सन्धानि 
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लक्ष्य देखाउ श्रहाँ भगुराम छ को निज पद-युग की पर घाम 
परशुराम मन aed भोति अ भय बिनु कतहु सुनल नहि प्रीति 
विकृत वंदन सन क्षण भूगुराम ५ कोप लोप मेल ठामहि ठाम 
स्मरण कयल Ws sara # रहित रौद्र रस aaa शान्त 
अनुचित कहल न ज्ञात प्रभाव # परमेश्वर परिचित चित आब 
बिष्णु महाप्रभु पुरुष पुराण # कयल जाय पर संकट AY 
कहत छी हम अपन चरित्र # प्रभु दर्शन सौँ चित्त पवित्र 
बाल्य अवस्था में तप कयल % ध्यान निरन्तर विष्णुक धयल 
qadi में कयल निवास # अगणित वर्ण दिवस श्रो सास 
बहुत प्रसन्न विष्णु भगवान # कहलनि हमरा दयानिधान 
une चिदंश aai प्राप्त # करबनि eer as समास 
मारब क्षत्रिय. एकइस AR # कश्यप काँ काश्यपि देव फेरि 
इम त्रेतायुग दशरथ गेहक होयब पुत्र ५ तपस्या. स्नेह 
ततय ne मिथिला मे ध्यत # RAT तेज a हमरहि अयत 
ठखन तपस्या कर अहँ जयब श॑ राम रूप से fafa aa 
३ कहि भेला अन्‍्तर्डानक ओ आशा दम ba विधान 
से fag प्रभु परिचित आज # अनुचित कहल ES मन Be 
जनम सुफल मेल देखल चरण # Get WAT प्राणुक हर 
गीतिका संगीते रामकारी छन्द 

जय मक्ति-भावन विश्व-पावन रामचन्द्र दयानिधे | 

घृतचाप-सायक सर्व्बनायक जानकीश विधेविये ॥ 

: % जय पंचभूत = विभूतिकारण सवचार सदूगते | 
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aR सन्तु मन्नतयोथ मामिह पाहि पाहि जगत्पते ।। 


सोरटा--त्रझा विष्णु महेश, मन मानल अपनहि थिकहुँ । 
अब प्रभु करिय निदेश, भरल तमोगुण सौ छुलहँ ॥ 
चौपाई 
परशुरामकृत स्तुतिन्तति शूनि # राम प्रसन्न कहल मन गूनि 
सुनु भगुपति हम से वर देब # मन वाञ्छित माँगू जे लेब 
ania कहल अनुग्रह थीक # गत दुर्दिन आगत दिन नीक 
अपने जनक सतत हो संग # अपने क पदमे प्रीति श्रभङ्ग 
$ वर छोड़ि न माँगब आन # वाढल ga बड़ मन अभिमान 
इमर कयल स्तुति नर जे पढ़त # अपने क भक्ति ज्ञान मन बढ़त 
अन्त छमय हो प्रभु पद स्मरण % अपने क विना आन नहि शरण 
राम दथास्तु कहल शुनि लेल # प्रभुक प्रदक्षिण शत शत देल 
गेला RAAT NNA # जय जयकार भेल एहि ठाम 
विष्णुपद छन्द 
मजेहं जितरामं रामम्‌ । 
राजन्यालिशमनभ्रशुपतिना परिवृतसङ झामम्‌ ॥ 
पङ्कजलोचनमठिक्मनीयं कान्त्या जिवकामम्‌। 
मुखतो विश्वेषामपि wat प्रलये विश्रामम्‌ ॥ 
पालितमुनिमख्मतुलमुदारन्नाशितदनुजकुलम्‌ | 
इतवाटकमथ गोतमवनिता कृत जीवन सफलम्‌ ॥ 
जनकपुरे श्रितसकलावनिपे किल मग्नाजगवम्‌।' 
रामचन्द्रमगतीनां गतिमिह कृतचरिताभिनबम्‌॥ ` 
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हरिपद्‌ छन्द 
सकल पुन बाजन बाजय लाग । 

AJAA WAS प्रभु. बचला बड़ गोट भाग ॥ 
तोड़ल शङ्कर चाप जनकपुर एकदिन अद्भुत लाग | <- 
बेदेहीपति निकट परशुधर कग्रल ` प्रवापक त्याग ॥| | 
देवाचन फल आज़ फलित भेल कयल जे बहुविध याग । i 
UATE काँ हृदय लगा ATA दशरथ .मन अनुराग ॥ | 
मणिगुण-सरभ नाम छन्द i | 
अरिगण रहित सहित निजजनसो । i | 
निजपुर पहुँचलसभ सुखि मन सो ॥ | 

कर सुख Wat सहज सुधन a | 
युवति सहित बर श्रपन भजन सो ॥ ` | 
“वितरण कर कत मणि गुण्युत का । { 
सुरवर सम ga दशरथ-सुत काँ॥ 
सभ जन सन मन कह रघुवर काँ । 
‘faa न मनुज सकल दुख हर काँ ॥ 
चोपाई oot 
नाम युधाजित अस्तक, मान ३ भरत संग लय गेला गाम | 
दशरथ नुम आजा. अनुसार. # Maas काँ सेह. विचार | 
केकयि-भ्राता aaa. चित्त * भेल सम्पन्न जे छुलनि निमित्त 
कौशल्यादिक् रानी. लोक % देवमाठू सनि eh अशोक ८ 
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इन्द्र शेची सह शोभित जेहन ४ वैदेही संग रघुवर तेहन 
यशोगान रामक सभ ठाम $ नित्पानन्द विमल सुखधाम 
कहि न शकथि ब्रह्मादिक विबुध $ कत प्रभु चरित कतै हम अनुष 


शी गौरी NC 

गात गारा यागया । 
जय सगुणे त्रिगुणातीते--जय जय जन-तारिशि सीते | 
जय जय योगिजनानां ध्येये गेये च श्रुतिगोते। 
परिपालय मां महामाये-जय जय परमेशसहाये | 
सकलशक्तिमयि मिथिलाभूमौ धृतकमनीयककाये U 
कृतजनकयशोविश्तारे -¬ सेवकहितकरूणागारे | 
रघुनन्दननवघनसौदामिनि भगप्रति सकलाधारे ॥ 
जय भक्तगदप्पितविते — कारितजननिम्मलचित्ें li 
ग्रीविरस्ठु नो भवतीचस्णे शरणे सुक्तिनिमिते ॥ 
इति श्रीमन्मैथिल-चन्द्रकविविरचिते Aad- रामायणे 

षष्ठोऽध्यायः (GU) बालकाण्डस्समाप्त: ॥१॥ 
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x सेथिल्ली रामायण] x 
॥ अयाध्याकाण्ड ॥ 
शोक 
शादूलविक्रीडित छन्दः 
भाले बालकलाक्रर गहूगरं वासाङ्गवाम्राधर 
चश्तनन्मोलिसरिद्वरं इपचरं सब्बेग्रदं निद्देरम्‌ । 
चन्दे पङ्गजटं सनोहरनटं विश्रांन्तभुसहरटं 
श्रीमन्निष्कपटं सुकृत्तिकपट भ्राजदिभूतिच्छटम ॥ 
सानिली छुन्दः 
mag जलदनीलस्सद्ग्रही पुरयशील- 
स्तिभुवनखलजिष्णु रामचन्द्राख्यविष्यु: ! 
रघुवरवरजाया सब्वसम्पन्निकाया 
जनिरखिलसहायाः पातु मान्देवमाया ॥२॥| 
चोपाइ 
बारह वरपर ग्रयोध्यावास % वैदेही संग विविध विलास 
श्रीरखुनन्दन भूमिक भार % हरनिहार नसवर अवतार 
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कहलनि मुनि नारद विधि कान # विघिहुक समा यान नहि जान 
सुणघरणिर ग्रहे होउ सहाय क कहू सन्देश राम काँ जाय 
जे कारण Aas अवतार % एखनहुँ धरि धरतो काँ भार 
सीउजास हित विपिन कय वास ® कयल जाय सुरन्ञ्रिक विनाश 
विधिक कहल सुनि मुनि मुदचित क: चलज्ञा सुर-ञ्रचलाक निमित 
वीणा सरस राग भल वाज # Wa उत्साह देखत्र विभु आज 
मुनि aaa मनोरथ पूर्ण # अतिथि राम तट से मेल ad 


दोहा 
श्रम्यागव नारद जतय, गही जतय श्रीराम । 
की ग्रपूर्व आतिथ्य - विधि, विधिसुठ प्रभु गुशवाम ॥ ˆ 
चोराई 


रामचन्द्र उठि कयल प्रणाम # कयल वरासन मुनि विघराम 
लेल जानकी चरण धो्राय # पूजन कयल विहित सन्याय 
स्तुति मुनि कयलनि बहुत प्रकार # Ai प्रभु -वर जगदाधार 
SIR AMAIE BAe HA कल कमत्ञातत आज 
कहलनि बिधि सदेश समाद्‌ # राखपु श्रान बचत -ATR 
राम कहल हम करव से काज # गेल जाय ay द्रुढेश समाज 
ब्रि्रल नहि महि किडु त्रृत।न्त॒ हसि हसि कहलःने सोवाकान्व 
प्रातहि इम जायब aaa # भावी दशत्रइनादि विनाश 
चोदह वण वनी बनि wae ZAI Cat को FA 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


~ 


| 
| 
| 

श्रयो ध्याकाणड ७१ 


वीचि .प्रद्तिण दरड प्रणाम & कय नारद गेल वितरुधुधाम 

इति (श्रीमै थलचःद्रकविविरचिते मैथिलीरामायशे 

श्रयो ध्याकाणडे प्रथमोऽध्यायः |।१॥ 
चोपाइ २ 
दशरथ रप वर परम उदार # शुरु वसिष्ठ संग कयल विचार 
विषय मनोरथ रथ aeg # उचित की आब भेलहुँ बड़ ag 
watz waa ज्येष्ठ # सकल गुणोपेतहुँ से श्रेष्ठ 
तनिक सुयश जन के नहि बाज # रामच-द्रकाँ. करु युवराज 
प्रावहि रह सभ वृत्त सुधाम  सन्त्रिव करु गुणशाली राम 
कहलनि तखन सुमन्त्रि बजाय AFR ग्रधोन काय्यं समुदाय 
श्रीगुरु जे जत pA सुकाज # करु सम्पन्न WAN आज 
सचिव पुछुल कहि देल सम मूनि # नयति-विलक-पद्धति पढि गूनि 
हॉरपद छन्द 

नानाबर्ण पताका तोरण मशिमुक्तामय टॉगू | 

स्मारक पत्र लिखल 4छि जेइन राजपुरुपसे माँगू |॥ 
| प्रातःकाल सकल भूप्रणयुत स्कुल बहुत कुमारी । 
मध्य कक्ष मे पूजन हेतुक EEIN रहय ,वयारी ॥ 
| चतुदन्त ऐरावदवंशक कनक रत्न साँ भूषित | 
| सो दृह गोट महागज चाही शुभलब्ष्णनिदू पिव ॥ 
कनक-कलास नानावीथोंदक-पूरित रहे हजारे। 
दधि piga कुङ्कुम चाही मत्य HUA भारे_॥ 
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. करब थापना ae We नव नव तीन गोट बघछाला । 
WES अवदात, छुत्रमणि दिव्य दिव्य वरमाला ॥ 
Rana ओ दिव्य आभरण पूठ्वहि राखू आनि। 
सत्कृत मुनि पुन रहथि बहुत सुनि वरणकाज कुशपाणि | 
गायन वैदिक तथा नत्त को लोक वृत्त भय आबथु | 
बाद्यकार नाना बाजन लय नृपतिक द्वार बजावथु ॥ 
राज हय यान पदाति सञ्जसाँ बाहर बहुत सिपाही | 


9 


wey करथु मन्दिर मन्दिर हिज देवीपूजन ताही ॥ 
पादाकुलक दोहा 
नाना पूजा बलिविधि नाना, हसइत कहल वसिष्ठ । 
करू सम्पन्न सुमन्त्र सुमन्त्री, जे जत अछि अवशिष्ट || 
चौपाइ 

जे सब वहल वसिष्ठ विधान % वृत्त सकल भेल Fra प्रधान 
कहि सुनि मुनि पुन कयलेनि गमन * रथ चढि रामचन्द्र वश्मवनः 
तेसरहि खण्ड AR रथवेश * श्रन्तःपुर मुनि कयल प्रवेश 
रोक टोक नहि बुकि अनिवार्य & द्वारपाल परिचित mari 
गुरु आगमन बुकल श्रीराम ५ कयल कृताञ्जलि दण्डप्रणाम 
हिकनकालुका भरल भल वारि # वैदेही लेल चरण पखारि 
*कनकासन। पुन बैसक देल % से जल सीचरि माथ विच लेल 
रामचन्द्र सुख सुनि मुनि वचन % उत्तर कहल उच्चिततर - रचन 
अपने क चरणोदक घय माथ % धन्य धन्य शिव गिरिजानाथ: 
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TAHA we 


कल उचित जन हित उपदेश & सपने UATE परमेश 
सीता-गम सहित अवतार # हरण हेतु Balan दिक भार 


,हमरासो प्रभु करु जनु लाथ $ रावण मरता अपने क हाथ. 


हम शुरु ग्रहा शिष्य ग्राचार # करइत छी साया-व्यवहार 


पित्रक पितर Ger गुरु रास # देवदेव ग्रपनहि सुखधाम 


WEI छी .व्यवहारक व्याज ४ मन्म॑ न बजइत छी सुरकाज 
हल विधाता हमरा कान # मम्म तकर ककरहु नहि ज्ञान 


इद्धवाकुवंश रुणधाम # अपनहि aara fay राम 
सत्वर दुरित विनाशन वार्य्य # हमर स्याति अपने क आचार्य्य 
याचक कर्म निन्दिताचार # एहि लोमे कयलहूँ स्वीकार 


प्रभुवर ag अपने मायेश # होयत नहि मायाक कलेश 
एत्य पठाओल अहका बाप & काज रूल अछि नहि चुपचाप 
आयल छी ABA काज # प्राततः काल AS युवराज 
सीठासहित विहित उपवास # yacan करु विश्व-निवास 
वरणी- शयन जितेन्द्रिय कम्मं 5 करुवरु कह्इक थिक गुरुधर्स्म 
चललहुँ दशरथ ठप हट फेरि # अपने maa भोर सबेरि 
रथि चढि नृपतट गेला मूनि # राम कहल लक्ष्मणकाँ सूनि 
हस प्रोठहि होयब युवराज # नाम हमर अहँइक- सभ काज 
मुनि दरप कों जे झेल विचार & सुनि एक जन मन इषे अपार 
कोशहया काँ वार्ता देल # बड़ गोट हर्ष रहल नहि गेल 
सुन ग्रायल छी बपति समाज  प्रातहि रामचन्द्र युवराज 
सुनल सुमित्रा सन सन्तोष & धन दय बहुलक कर परितोष 
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दुछु जनि मिलि पुन राम निमित्त ® लक्ष्मी - पूजा करथि सुचिच 
बरु शशि उष्ण शीवकर भानु # घनसारक सम gla कृशानु 
दशरथ कहल वितथ भय जाय ® तो अकाल A उदधि CaF 
कामुक wt केकयी अधीन ® ई शुनि गुनि मन दोइळु दीन 
giaa करथि मन लाय ® कौशल्या केकयि-भय पाय 
गीत तिरहुत माधवीय बराडी छन्द 

से करु देवि दयामयि हे, थिर रह महराज । 

qa इमर मनोरथ हे, केकयि नादि बाज il 

उपतिक हदय ककर वश हे, ककरो नहि मीव | 

सौतिनि सामरि सा.पनि हे, मन दो भयभीव ॥ 

ga शङ्करे हम किङ्कारि दे, यात्र रह l 

gm पद-कमल नियत रह हे, मोर अचल सिनेह l 


रामचन्द्र सीतापति हे, होयवा युवराज | 
त्रिभुवन आन WA (सन दे, नहि हित मोर काज || 
सारठा 


लेब जनम भरि नाम, रामचन्द्र बन जाथि जो | 
सुरमण्डलि एक ठाम कहल सरस्वतसो व्हा ॥ 
बद्धा्षलि सभ aig, करु उपाय नहि काल अछि । 
संशय मन हो गाढ, राज्य पाबिके राजमद ॥ 
रूपक दरडक छन्द 
सुनु सुनु देवि शारदा सुन्दरि जाउश्रयोष्याश्राजे कर ears 
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जाय SUF तेहन करु सत्वर, राम न पाबथि राजे, सुर काजे 
प्रथम मन्थरा काँ Ae AZA, तखन केकयी रानी, ठकुरानी 
दशरथ-टपति-मनोरथ-पङ्कज,-क्ानन दलन-हिमानी, वनु वानो 


चोंपाइ 
मिथिला संगीतानुसारेण प्र्वतीयवराड़ीय छन्द 


चललि शारदा सुर-हित-काज # दशरथ वनितागार समाज 
कय प्रवेश दासी - गल - देश % og पण्डित मन्था वेश 
ug काँ वानी नहि टेर % बाजवधू बुझ जेहन बटेर 
ales उच्च भवन ग्रारूढि # पुर शोधे संक्षोभिव ate 
AAAA पुछुलनि कट्टु कहु धाड & बड़गोट उत्सव की थिक्र आइ 
हर्षित धन कौशल्या देथि # याचक विप्र लोक से लेथि 
कदल धाइ रामक अभिषेक # करता भूपति उचित विवेक £ 
केकयि रानिक गेलि समीप # भेम्ह मन्थरा उत्सव दीष 
दासी ume कहल कि जाय # छाती पिटि पिटि भूमि लोटाय 
कहल केकयी कह की भेल % कनइत किछु नहि उत्तर देल 
मिथ्या दुःखक स्वाङ्ग अनूप # डटलै सो हटि भेलि से चूप 
कानव हम नहि कानत आन * सङ्कट ककर पड़ल अछि प्रान" 
पुछुलनि केकयि कह हित काज % पड़ल कि कूवडि संकट आज 
सुनु स्वामिनि विधिगति विपरीति % नृप्रकाँ ga ग्रपनहि मे प्रीति 
से ga सभ ga भेल परिणाम # युत्रराजक पद प्रोता राम 
सकल वस्तु तिलकक भेल वृत्त # ककरो कृत नहि रहल निवृत्त 
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सुनु सुनु सुमुखि विसुखि विधि भेल # भरतो थ्रपनेक Ae गेल 


> 


wikis अनुमति सौतिनि सङ्घ # दिन लग आयल देखब रज 


are गर्वित पलॅगहि, पर सूति & अनकर किछु नहि मानित्र जूति 
gu गौरव तामस विस्तार % डरसो कि कहब अपन कपार 


m ~ set वेश ae URF a? प्रवेश 
सुखित सुमित्रा रहती वेश TAR रामक Ag विश 


en aara कहल की जाय # सम TY गोबर अवसर पाय 
नीति-निपुणवा सुबल पुरान क gang नपति मित्र कहुँ कान 
-चळ-मदिचढलहुस्राभिनि चाँच ४ घर उपवास द्वारपर नाचे 
Baye  सम्प्रति आभिमास # बाहर घर घर आनेक आन 


Cerf : x SN 

[ siaz gengt tu शाः 
झनि मन इरण केकयी रानी कहल माँग waa । 
~ ao F का as’ 
रासचन्द्र युवराज सत्य दो तो अशोचि मय जयथ U 


z 
sre ren As समय शभ गावे 
Bea: पुर भे कहले लाकक गीत समय शुभ याब | 


व नव ae विभूषण : 7 रब रानी सौ. जन पावे) 

eit चोर अरल Ware सरस राशग gA 

महादिप्तकारिशी झन्थस TU न कर aaa ला ! 

उत्सव गीति ARA gaa न हृदय लागु जनि भाला ॥ 
= {ats 


हुक दोप ak साधल मोन % ब्ज्ला SIRE खायल aa 
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।प-चिन्तिप होयत जो काज # क्षण से स्वाभिनि छटठत समाज 
कत हम रहब कि ककर कहाय % शीरा aaa भाठ सुखाय 
जनि वलस चलइत छल गाल * तनिके at की करता हाल 
हमहूँ कुबड़ि wa कहु चूप # आगि लाग घर खनत्र न कूप 
स्थामिनि चरण कहेछी छूवि % ्रवश मर्व सरयूगे gA 
केकयि BEA केहन तोर ज्ञान # सन अबइछ AIT स्रो आन 
विने पढ्लय प्रतिभा ग्रम्यास % गण विशेष तन तोर निवास 
कूवडि कहल कहर भेल काल #व्यमिचर कतहु कि विधि लिपि भाल 
एखनहुँ धरि केकई काँ काट % ई विवाह सो चिम्हल ललाट 
हमरा पर की पड़ उतपात + Sale घर पर प्रबल वसात 
केकयि सुनल कहल खिसिश्राय # बजइतछ्ले अनुचिय अन्याय * 
उत्सव समय FS आन # कानी गायक भिन्न बथान 
भरतहुसो प्रियकर मोर राम % कोशल्या छुथि सौतिनि नाम 
सभ कर हमर हृदय रुचि राखि # को होइत छौ ग्रटपट भाखि 
दुस्सह कान ` PA घोल ऋ डोकाकॉ फूजल सुह बोल 
एक किङ्करि काँ कहव बजाय % मारति तोरा कुबड़ तक्राय 
बड़ि भभटिनि कपटिनि दुरि गेलि % भवनमे रहय योग्य नहि मेलि 
से शुनि कुबडी कददइळछु कानि & ह्य हा हित करइत हो हानि 
मारौ मरी हलाहल खाइ * धिक जीवन सो भल मरि जाइ 
कारागार % DHA राग बाजल भल तार 


राजभवन नहि 
gga जन जे नहिं जान & तनिका - जानत्र पशुक समान 


ga भरोस ग्रह gata कहि सुनिखामिनि वैसलह हिरा 
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qlS VERE प्डिव पानि % चट पट waa mea फानि 
मरतो हृयता रामक दास % की वन जयता लक्ष्मण त्रास 
सत्वर प्राण दैव लय लेथि # भल नहि सोतिनि खामिनि देथि 
शुध मति अपने कॉनहि चाड़ि ४ हस देछी समय मन पाडि 
दुइटा नप वर दशरथ देल % अछिए न्यासित we नहि लेल 
सुरपति दशरथ के बजबाय % Fea धनुद्ध र होउ सहाय 
सुर भयङ्कर समर विरुद्ध % नप दशरथ सो माचल युद्ध 
दशरथ रथक BAT सौ कील % समर खसल भय गेल ga ढील 
कील स्थान दाथ ग्रह धयल ५ स्वामिनि साहस अतिशय कयल 
aq समरोत्सव से नहि जान # राखल सति पतिक a प्रान 
असुरक प्राण पति रण हरल # तखन दृष्टि अपने दिश पड़ल 
कहि श्चर्यं लगाग्रोल ग्रङ्क # AY AMT वर कहल ANG 
ag तहँ कहल कृपाकर नाह % सत्य - प्रतिश वचन निर्व्या 
बर दुइगोट नाथ जौ देब % अवसर पड़त दखन हम लैब 
से लिय मागि कत्यकछुत्रास % मन पडि आयल कयल प्रकास 
हरिपद्‌ छन्द | 

[ मिथिल्ला-संगीतानुसारेण नेपालकराड़ीय छुग्दोपि ] 

Ja शञ्च पुन देवि शारदा केकयि कण्ठ समइली | 

दया चमा मति नति उदारता गुणतति दूर पडली ॥ 

कोप = भवन मे केकयि, करुणाशून्या गहना त्यागल | 

A कलि फलित = मनोरथ राजभवन मे जांगल ॥ 

Sad - वचन - स्चनाकर दासी निकट बजाञ्चोल रानी । 
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कहलनि कह कह की कहाँ के कर के कर मोर हित हानी ॥ 
कि कहूब gala मन्थरा इमरा ग्राँख दुहुक तो तारा । 
कर से उचित उपाय मग्त्रिणी सम ठोहरहि शिर मारा ॥ 
वोइर पहिल विचार सुनल नहि बहुत अनादर सहले"। 
a जानहि से सान आब तौ बहुतकथा की कहले || 
जौ स्वागि नि बिश्वास हमर अलि बुद्धि साध्य अछि काजे । 
सावधान रहु हमर बुद्धि - बल देखि लेब सभ ग्राजे ॥ 
ठामहि ठामसकल रहि जायत जे अछि तिलकक साजे | 
शपथ करैछी दशरथ अपथे चलि शकता महराजे ॥ 
चौपाइ 
[ मिथिला-संगीतानुसरेण केदार Bente छन्दोपि ] 
कुरु करु स्वामिनि अवनी शयन # भकुटी कुटिल daw नयन 
अलिन दसन ठन फूजल केश e हृदय कतहुँ नहि करुणक लेश 
परिहरु मुख - पङ्कज मृदु हास % सामरि सापिनि सन निश्चास 
बानीवश रानी मतिहिनि & भय गेलि दासी कुमति अधीनि 
इठि श्री मैथिलचन्द्रकवि विरचिते मैथिलीरामायणे 
अयोध्याकाण्डे द्वितीयोध्यायः ॥२॥ 
चौपाइ 
मिथिला संगीतानुरेण श्रीमालव छन्द 
काज मन्त्रिके कहि नप देल'% अपने श्न्तष्पुर भे; ओल 
af न देखल केकयि थाँख ® की aca उठल नूप mfa 
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waza हसइत नित. जे द्राव % केयि काँ ga सिद्ध स्वभाव 
ai चिन्तातुर चित नितान्त ४ पुछुलनि दासी सो gata 
स्वामिनि तोर कतय छुथि श्राज # कोय = भवन मे जनु महराज 


आह श्राह की कोप निदान * 
की भेल नृपतिक प्रबल प्रताप ऋ 
ya ya केकाय तट जाय # 
त्यागि पलंग की धरणी शयन # 
समय wary कलापि कोप # 
ag निज भरत कि भेल बताहि १ 
मलिन वसन घारणु घिए ज्ञान % 
कहु निद्ध न काँ बड़ धति करिय ॐ 
नारी get ग्रद्दित जे इयत क 
सुन्दरि सुमति क ` को आन ॐ 
रामक शपथ कहे छी खाय ॐ 
सत्य पराक्रम शोमधास * 
कुबड़ी कल बल कईय इरोंत # 
सुनि से नमति देल अतय ॐ 
दासी चित भेल निर्मोक अ 


[पक चरण साप नुग जान 
Sars -कथा सुन थरथर काप 
शर थर कर कर RIT काय 
faza हम देखइत छो नयन 
कर जतु हमर सनोरश लोप 


बड़ उत्सव दिन दिऽ निमाहि 


अल उरश तन MISTA 
सानी धनी सकल थन हस्य 
दण्ड्द aaa जयद 


हेतु mele त्यागि देव परान 
करव न wet विषय अन्याय 
maga प्रियतम gA राम 
चोर सइथि की BS i 
qaa सिंह जकाँ पछुताव 
ge भागे टूटल सीक 


पट्पद्‌ 


राम शपथ नृप कयल कहल सुनि कयि रानी । 
qa Sasa श्रांखि सत्य बान्धल नप जानी ॥ 
देवासुर - संग्राम मध्य वर He दुइ E \ 
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से अछि न्यासित हमर प्रयोजन विनु नहि लेलहुँ ॥ 
- भरत होथु युवराज नप राम जाथु दण्डक गहन | 
सुनिक वेष चोदह बरष हमर याचना hy एहन ॥ 


5 
चोपाई 


मिथिला सङ्गीतातुसारेण सरसासावरीयं छन्दः 


हमर कहल नहि होयत भूप # 
गरल ग्रशन कय त्यागब घ्रान * 
केकयि कठिन वचन सुनि कान # नृप खसला मूर्छित 
अशनि पतन तरुगण गति जेहन 
` afga दशरथ नप काँ जानि 


दशरथ सन सन करथि विचार 
की gaa yaga चित्त 


डूबि सरव घसि पोखरि कूप 
सङ्कल्पित जो होयत ग्रान 
ज्ञान 
x केकयि कथा श्रवणुसो तेहन 
२ gage जनि उठली कानि 
x fiona विषम विषय संसार 
४ बूझि न पडइछु एकर निमित्त 
# बाघिनि सनि रानो az ठाढि 


वचन न एहन सुनाविय कान ४ चट पट दय उड़ि जायत प्रान 
सुमति सुदति सति की मति ग्राज # भोगव wel श्रकण्टक राज 
कौशल्या काँ नहि किछु काज # MEER राम ग्रहँक सम्राज 
भेल कुसङ्ग ज्ञान सभ नष्ट % हमरा शिर मरणाधिक, कष्ट 


मन्तगजेन्द्र छन्द 


निर्दय चित्त हलाहल धोरि कहू. हम की वरु ग्रानि पिश्राऊ। 
श्याम मुजङ्गमसौ अंग अंगमे केकयिनन्दिनि आनि डसाऊ ॥ 
gush बाँधि शिला बडि गोटि समुद्रक मध्यमे जाय SAS । 


s 
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दुस्सह राम - वियोग - कथा हमरा जनु कामिनि कान सुनाऊ ॥ 
चामर छन्द्‌-केकयी ग्रहाँक दोष रामचन्द्र केल की | 
मन्थरा कुमन्त्रणा सुडुद्धि कान घैल की ॥ 
जीवनावलम्त्रसौ अये वियोग भेल जो । 
लोकमे कलङ्क देह छोड़ि जीव गेल तो | 
चञ्चला छुन्द--चश्चला समान WR wast रहै दिञ्रोनि । 
राज पाट कोष श्रो समस्त सैन्य लै लि्रौनि ।। 
नीक ई कहैत छी पतिब्रता - विचार - सार | 
स्पष्ट कष्ट नष्ट हैत छूट लोक मे अमार ॥ 
चौपाइ 
[ मिथिला संगीता्ुसारेणेद द्राविर्यासावरीयं छन्दः ] 
नाराच छन्द-कहू कहू नृपेन्द्र की वरप्रदान देल जे । 
बृथा कथा करेत छी कि आइ माँ गि लेल से |; 
कनेत छी बजेत छी जनेत छी न की ग्रहाँ। 
बिना विचार काज मे प्रयत्न फैल की कहाँ || 
चौपाइ 
[ मिथिला संगीताबुस।रेणेद शुद्ध मलारीय छन्द: J 
धरणी शयन चयन नहि चित्त # दुर्गति कामिनि प्रीति निमित्त 


WII मृतक समतूल # केकयि mefa वचन प्रतिकूल 
विगत रात्रि जनु वरष समान # दशरथ आ्राधि,जान के आन 
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बाहर उत्सव हर्षित लोक # AAR पसरल बड़ शोक 
ada भेल शपति जगाब # वन्दी गायन गुणगण गाब 
केकयि शासन सुनि भयभीत % विरुद पढ़ी जनु गाबी गीत 
सम्प्रति स्वस्थ चित्त नहि भूप # की आयल छी घसकू चूप 
दिलक निमित्त वस्तु सम धयल # मन्त्रि सुमन्त्र वृत्त सम कयल 
आहण क्षत्रिय वैश्यक जाति # निद्रा तनिकाँ ata न राति 
ऋषिकन्या - गण पां तिक पाँति # बाल बृद्ध तिय भाँ तिक भाँ fa 
पीताम्बर सुन्दर श्रीराम # कखन Baa छबि शोभाधाम 
कटक किरीटी सर्व्वाभरण # कोटि - मनोभव - शोमा-हरण 
नव घनश्यामल शोभागार k कोस्तुभ - शोमित परमोदार 
स्मितमुख गजवर-पीठ विराज % लोक कहत जय जय युवराज 
AISA धर लक्ष्मण सङ्ग # देखब कखन. तखन जे रङ्ग 
उत्सुक चित्त सकल पुर लोक # द्वार दोसर धरि नहि छुल रोक 
जागल छुला राति महिपाल % उठला श्रछि नहि एतबहु काल 
अनुदित दिनकर उठथि सदाय % आइ सुतल छुथि की अलसाग्र 
मेल अबेरि शयन छुथि भूप # मन्त्रि विचार कयल चुपऱ्चूप 
चिन्वाठुर safes घर जाय % AR जय जय शब्द सुनाय 
नुप अचेष्ट नहि सुन किछु सोर # मुद्रित नयन युगल बह नोर 
धरणी शयन न नयन उघार # केकयि नयन !कोप विस्तार 
करुण — रसार्दित दशरथ भूप % केकयि बनली रौद्र स्वरूप 
मन्त्री मन व्याकुल ग्रथऊत # विधि गति ठारि न ककरो बूत 
केकयिके कहलनि कर जोड़ि # कहु की थिक वामसके छोड़ि 
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निन्द न सगर राति बप-नयन # विकल aft कीदहुँ छुथि शयन 
'चुभिकतपड्इछु की थिफ ग्राधि& देखल aaa नहि एहन समाधि 
राम नाम रटइत भेल भोर % बहल वहदल चल नयनक नोर 
वारिज - नयन रामका लाड # सत्वर रामक वदन देखाउ 
स्वामिनि लायब राम बजाय # नृप - ग्राज्ञासौ से थिक न्याय 
देखब राम कहल नृप कानि # सत्वरतर तनिकाँ दिय रानि 
शीघ्र सुमन्त्र कयल सुनि गमन # जाय waa wan भवन 
: सरसोरुह - लोचन सुनु राम % चलु चल्नु सम्प्रति भूपति - घाम 
शीघ्र बजाओल अछि किछु काज& गड़बड़ सन मन .लगइछ आज 
लक्ध्मण-सहित राम रथ हॉ कि % नप लग पहुँचल सभ दिश ताकि 
कयल पिताक चरण RAA % नप जानल area छुथि राम 
*हुनकाँ हृदय लगाबक AR # सम्भ्रम उठला खसला फेरि 
Wate बजला हा ! हाय # लेल पिता काँ ग्रङ्ग लगाय 
'राज - दार उच्चर कान # aT काँ की भय गेल अज्ञान 
:राजतिलेक-संभति भेल व्यर्थ # अस्वःपुर किल्लु मेल wad 
राम पुछुल sara % केकयि कहलनि हमरा ज्ञान 
दोंबय छ द्‌ 
[ राग-तरङ्गिणी- मतानुसारेण शुद्धकोडारीयं छन्द: ] 
* सुनु सुनु राम काम-सद-मोचन, शोचहि भूपति मरता । 


काज जहाज अधीन अहक Ais, सङ्कट-जलनिधि तरवा ॥ 
wet सुपुत्र वंशमे भेलहुँ, पिता - धर्म सम राखव । 
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aes पिताकाँ Feza लजा, हम मिथ्या नहि area ॥ 
वर दुइ गोट धयल छुल पूर्वक, नप स॒कृतीसोँ मॉगल ) 
अपना नीकक सभकां इच्छा, अयश-पताका याँगल || 
बापक जौ सस्ताप हरव नहि, नरकक होएता भाजन | 
सत्य-प्रतिज्ञ कथा कत जाएत, ग्रयशक बाजत बाजन ॥ 
सुनि सुनि श्रवण-शूल सम वाणी, जननी जानि सहेछी l 
HAA AIA कथा न राम हम, शपथहि सत्य कहैछी ॥ 
पिता - काज जीवन काँ त्यागव, विष AJU कय मरबे । 
सीता थ्यो कोशल्या त्यागब, राज पाट की करबे ॥ 
विन meag जे पिता कार्ये कर, से थिक उत्तम बालक | 
मध्यम कहले करथि, न कहलेहु, करथि ग्रधम कुल-घालक | 
पिता कहल नहि करव अन्यथा, सत्य प्रतिज्ञा कयलहुँ li 
तनिकर श्राज्ञा-पालन-कारण, कहु कि वृत्त भय WAGE | 
करुणारहित कहल सुनि केकयि, धन्य धन्य हे राम । 
जनक-ग्रमीष्ट शिष्ट जन करइछ, त्रिभुवन तनिके नाम ॥ 

अह युवराज - काज राजा जे, मंगबाद्ोल सम्भार | 
भरत होथु युवराज areal, ई सिद्धान्त विचार ॥ 
सुनु गुणधाम राम कहइत छी, दण्डक वन Ae जाउ । 
alee वर्ष वनी भय tena, कन्द मूल फल खाउ ॥ 
स्मितमुख राम कहल केकयिसों, भरत होथु युवराजे | 
हम दरडक-वन गमन करे छी, TAI - पालन काजे ॥ 
बड़ गोट शोच पिता हमरासो , नहि बजइत छुथि ग्राजे । 
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प्रजा पालना भरत करथु भल, भोगथु सभ सम्राजे ॥ 
चौपाइ | 
[ भिविला-सङ्गीत।डुसारेण शंक्रकनारीयं छन्द: ] 
देखलनि नृपति राम छुथि ठाढ़ % कयल विलाप दुःख बड़ WE 
उतपथ वत्ति भ्रान्त मन जानू & हम खोजिउक वचन नहि मानू 
बलसो भोगिय समुचित राज % अनुचि। कहत न एक समाज 
एहि सो हमरहुँ होयत न पाप % हरु रघुनन्दन मन सन्ताप 
रूपमाला छन्द । 
[ मिथिल्ञा-संगीतानुसरेण केदारमालवीयं छन्दः | 

जगन्नाथ अनाथ हम छो प्राण - Jaa राम | 

विपिन जायव त्यागि हमरा शून्य पापिनि-त्रास ॥ 

कयल स्न्री-विश्वास जे हम तकर फल परिणाम | 

हमर मन-ऋ्भिलाष सभटा रहल ठामहि ठाम | 

नृपति ई कहि रामकाँ निज हृदय लेल लगाय ॥ 

उच्चसरसो करथि क्रन्दन दशा कहल कि जाय | 

राम निजकर-कमल जलसा नयन देल धोञ्राय N 

कयल जाय न पिता चिन्ता आब की पछुताय ॥ 

हमहु पुनि घर घूरि श्रायब भरत छुथि युवराज । 

Usa वन कोटि गुण सुख लाभ मुनिक समाज || 

कहन चिन्ता जनन्ति करु जनु करब चरण्‌ प्रणाम | 

किछु विलम्ब न तखन जायब जनकतनया-धाम ॥ 
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केकयी कां आधि छूटल एतय आयब फेरि। 
पिता-चरण-सरोज पर शिर धरव हम कय वेरि ॥ 
कय प्रदक्षिण aaa गेला जननि दर्शन UAI 
होम पूजा ध्यान बहुविध दान हो तहिं ठाम || 
दो०- रामचन्द्र - ग्रयमन किल्लु कौशल्या नहि जान । 
विभु विष्णुक कमले छुली राम - हेतु से ध्यान ॥ 
इति।श्री मैथिल चन्द्रकवि विरचिते मैथिली रामामायणे 
अयोध्याकाणडे तृतियोऽध्यायः ॥३॥ 
चापाइ | 
[,मिथिल'-संगीतानुसारेण मिथिला गोड-मालव छन्दः ] 


जानथि शश्च 
नयन 
गोड़ 
ञ्राउ 


जै कोशल्या 
रामक छुवि देखल भरि 
aa ्रङ्क भरि लगइ 
कौशल्या उठि कहलनि 


जननि न श्रवसर बड़ ग्रगुताइ # 
केकयि-वरक्र विवश महिपाल « 
भरत एतय Aya युवराज ५ 
कन्द मूल फल भल आहार % 


श्रायब अवश तदुत्तर फेरि 
सुनि मूच्छित उठि कहलनि हाय 
अह विनु कोन गति जीवन रहत 


a 


तेहन सुमित्रा कयल प्रपञ्च 
नील-कमल-निन्दक छुवि ग्रयन 
सुत - मुख देखि हर्ष नहि थोड़ 
देव-प्रसाद मधुर किछु खाउ 
चललहुँ WS दण्डक-वन AE 
विकल पडल छुथि चिन्ताजाल 
हमर कुटी मुनि “वनी समाज 
चौदह वर्ष एहन व्यवहार 
चिन्ता जननि न करु R AR 
हमहूँ वन जायब से न्याय 
विषम वियोग प्राण कद सहत. 
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राज भरत नृप-अनुमति लेथु # ae को विपिन वास जनु देथु 
केकयिक भूपक कयल न दोष # सुत सज्जन पर एठगोट रोष 
नप छुथि पिता ene छी माय # हमहुँ देव नहि कानन जाय 
वचन हमर जो धरब न कान % सुनु सुत त्यागव एखनहि प्राण 
इनि लक्ष्मण कोशस्या-करुण # भृकुटी कुटिल नयन AN अरुण 
कहल शूरतासौ से वाक % केकथि राजा देलनि डाक 
सभ जन सुनु किछु हमर न दोष # प्रलय - करण सन जागल रोप 
केकयि - वश उनमत्त बताह # बड़ अनुचित कर धरणी - नाह 
नृपकाँ देब हरी मे ठोकि « भरतक हृदय बाण देव भोकि 
एतटा दप्प केकयी - चित्त # रामचन्द्र वन वृथा निमित्त 
चलु चल्नु नाथ होउ युवराज % तखन देखब संसारी काज 
जनिकाँ श्ररुचि होयत मन आन # तनिक हृदय मे Aaa वाण 
राम कहल सुनु लक्ष्मण वीर % ग्रसमय प्यागु धनुष ओ तीर 
अहक सत्त्व हमरा अछि ज्ञात # नहिं कर्चव्य एखन उत्पात 
देखइत छी जे ई संसार % सकल भरल विष विषय - विकार 
विद्यूत जेहन चसकि छुपि जाय % जानब तेहन भोग्य - समुदाय 
अनल - तत्त लोहक पर जेहन * वारि - विन्दु आयुक गति तेहन 
भेक व्णल - गलमे पडि जाथ % टप टप dal माळी खाथि 
काल-व्यालसो जन छुथि ग्रस्त ४ तदपि न विषय - मनोरथ ग्रस्त 
माय बाप सुत भ्राता दार % प्रपा - मिलन सन सुख संसार 
देह भोग लय पल पल खिन्न % ई शारीर पुरुषहु सो भिन्न 
बन्धु - समृह-जनित सुख-भोग # जानब नदिया - नाव - संयोग 
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[ मिथिला-संगीताड सारेण देवराज-विजय छन्द: | 
लक्ष्मी थिकि चपला छाया सनि तन - तारुण्य = KS | 
स्वप्रोपम वनिता-सुख तेहन मन afar ANÈ | 
दिनकर-देव-गतागत घटइछ आयु wale जन - तनसो | 
अनकर जरा मरणकाँ देखथि किछु नहि बूजथि मनसौ | 
काँच-कलश-जल-उपमा युक जाइतछुथि तनु तनसों | 
रोग प्रबल रिपु देह-हरण कर लपटायल मन धनसों ॥। 
व्याघ्री जरा धरय चाहे मृति asl समय तके छुथि | 
विश्रुत राजा ग्रह - भाव = वश देह समस्त कहे छुथि |} 
त्वचा ग्रस्थि स्कादि मरल जे तनमे कह की निष्टा। 
अन्त समय मे देह होइछुथि कृमि की भस्म कि विष्ठा! 
आत्मा देह थिकथि नहि we काँ लोक दग्धकर इच्छा | 
सकल लोक ग्रमिमानहि होइछु देल्ली लक्ष्मण शिक्षा ॥ 
हम छी देह एहन मतिके ग्रहाँ सदा ग्रविद्या जानू। 
fare चिदात्मा हम न देह छी ई सति' विद्या मानू ॥ 
संसृति - हेतु अविद्या जानब विद्या संसृति हारिणि | 
विद्याभ्यास मुमुल्ु-काज थिक मननादिक कय कारण || 
शत्रु काम Aafa ततय gA सभसौ gaa क्रोधे । 
जै वश जननि पिता भ्रातादिक जन मारेछु ANA | 
मूल मनस्तापक कोपे थिक संसारक से बन्धन | 
धर्म्म - नाशकर कोपे मानव BAG बनल विनु इन्धन I 
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यम साक्षात कोष काँ जानत्र ठृष्णानदि वैतरणी । 
नन्दन वन सन्तोष सदा थिक शान्ति कामगवि करणी ॥। 
शान्त-शील रहु कोप क्रिय जनु शत्रु Fal नहि हयता | 
शत्रु भित्र अओ उदासीन जन एक दिन सम जन जयता ॥ 
देहेन्द्रिय मन प्राण बुद्धिसाँ आत्मा थिकथि विलक्षण | 
स्वयं-ज्योति आकार-रहित छुथि ज्ञाता शुद्ध विचक्षण ।! 
देहैन्द्रिय-प्राणादि-भिन्न जन आत्मा बुझाथि न यावत । 
जन्म-मृत्यु -संसार-दुःलसों पीड़ित होइछुथि तावत il 
बुदूध्यादिक सो बाहर आत्मा एहन भावना राखू । 
सुख दुख प्रारब्धक फल खेद न ज्ञानामृत के ATH 
अन्तः शुद्ध-स्वमाव बनल रहु बाहर रहु व्यवहारी ¦ 
कर्म्म दोष किञ्चित न'हे लागत बनल wa संसारी i 
कहल भावना जननी राखब दुःख न होयत मन À । 
हमर आगमन करब प्रतीक्षा जाइत छी हम वन मे ॥ 
चौदह वर्ष अद्ध चण्‌ सन मन' भासित होयत ज्ञाने। 
आज्ञा देल जाय वन जायेक मानव नहि मन आने ॥ 


चौपाइ 
[ मिथिला संगीतानुसारेण धनछीशाम्भवी छन्दः ] 


बननिवास मन हर्षित करण  कयल प्रणाम जननि-युग चरण 
कौशल्या पुनि अङ्क लगाय & आशिष देलनि देव मनाय 
नर्म विष्णु शिव सुर mua # रक्षा अहँक करथु मिलि सर्व 
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रोदहि मांटि An जत भाम # तेहि वन चललहु ग्रछि अहेँ राम 
स्थित चलइत करयितर वन शयन # रवि शशि राखथु We पर नयन 
पुन पुन जननी हृदय लगाय # श्राशिष देल कहल वन जाय 
रामक लक्ष्मण कयल प्रणाम # नीर भरल लोचन अमभिराम 
देव कयल मन संराय नाश # As करब गय कानन वास 
आजा देल जाय प्रभु आज # अपनेक स्यागव हम न समाज 
हम tq एत पापी धाम aq नव रीति होयत संग्राम 
अनुचित सह्र न होयत मारि # क्रोधे धरब तीर aaah 
भरत सहित तनिकर हित जानि ana समर aca निज बानि 
त्यागि चलब तो त्यागब प्राण # हे खुन्दन कह दुख त्राण 
ag ag लक्ष्मण कहलनि राम % गेला जनकनन्दिनी धाम 
प्राणनाथ काँ श्रवइत जानि % सीता कनकयात्र लय पानि 
पति-पद-पङ्कज लेल धोग्राय * सिंहासन पर बैसला जाय 
नृपति किरीट आदि नहि अङ्ग # सेवा (ना) गज वाजी नहि सङ्ग 
बाजन बाज न छात्र न श्वेत % कुसल सकल aly गथति-निकेत 
पैरहिँ चलइत maag कान्त # कइल जाय थिक को वृत्तान्त 
सीताकाँ कइलनि हँसि राम # त्यागब हम एखनहि ई धाम 
पिता कहल दश्डक बन जाउ % चोदह वर्ष adk ars 
सी पुछुल बहुत मन त्रास # कहु कहु नप किय देल वनवास 
कहल राम कारण नहि आन # केकयि पाग्रोल दुइ वरदान 
एक वर भरत होथि युवराज % दोसर हमर वन वासक काज 
पिता धर्म्मं ब्रत राखब टेक # विन्न करिय जनु गुणवति एक 
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सीता कहल चलब सङ्ग लागि # aza न शोक विरह-जर-आगि 
सुनि उत्तर कहलनि श्रीराम » हठक समय नहि थिक ई ठाम 
साहस तजु मिथिलेश - कुमारि # उचित की हमर वचन दिय टारि 
भल नहि थिक लय जायब सङ्ग » घोर विपिन श्रि भूमि कुरङ्ग 
भूख पियासे होथब miea गड़त पैर - पङ्क मे कॉट 
दोड़त बाघ सिंह मुह बाय # कत जन काँ UAT धय खाय 
गड़बड़ बड़ बड़ विप्रधर साप # स्मरण होइत जिर थरथर काप 
बहुत बुझाग्रोल wae राम # ठानल हठ सीता तहि ठाम 
[ मिथिला-संगीतानुसारेण कोड़ार-भेदे सूहबछन्द: ] 
प्रिये हम जाइत छो वनवास। 

सत्य-प्रतिज्ञ पिता कहलनि श्रि, केकयि कयल प्रयास || 

कोशल्या सन सासु सदन से, waa नियत निवास । 

तनिकर सेवा उचित करक थिक, AAE विपतिक नाश i 

ई संसार असार सर्व्वदा, माया सकल विलास | 

सुख दुख मनमे सम कय मानव, सन जनु करब उदास ॥ 

कन्दमूल संय्योगहि भेटत, लागत भूष पियास । 

रामचन्द्र कह कानन अति दुख, राक्षस लोकक त्रास ॥ 

वचन सुनि जिब मोर थर थर कॉप । 

हस नहि भवन wa सुनु प्रियतम, देखब की सन्त।प ॥ 

सर्व्व॑सहा जननी धरणी थिकि, जनक नरपति थिका बाप । 

शमता सहन तेहन अछि तनिकाँ, सम मशिसाला साप l 
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त्रिभुवन वली प्रभुक सन के अछि, तोड़ल शङ्कर-चाप । 

ई गोट आज्ञा हम नहि मानब धम्म होयत की पाप |! 

चन्द्र चन्द्रिका घन बिनु दामिनि रहय न प्रथक मिलाप । 

कनइत जनक-नन्दिनि कयलनि, कोटि विलाप-कलाप ॥ 

वचन भिय ई गोट मानल जाय । 

हम किङ्करी चलब कानन सं", अपने रहब सहाय || 

नेहर मध्य सकल फल कहलनि, वृद्ध जोतिप्री श्रावि 

कानन पति संग जानकि जायत, भाल लिखल ग्रछि भावि। 

बहुत रामायण FA शुनल अछि, शङ्कर-वचन प्रमाण | 

कतहु न लिखल त्यागि सीता गृह, कानन देव प्रयाण ॥ 

जॉ अन्यथा प्राण परित्यागव, अपने क ग्रागाँ आज । 

ag ag विपिन सङ्ग वैदेही, हसि कहलनि रघुराज l 

चौपाइ 

[ मिथिल्ला-सङ्गीतातुस रेण देवकामोद छन्दः ] 
कि करव हार श्राभरण श्राव % विपिन बनब वनि सुनि शन भाव 
asad काँ गहना देब % नहि पाथेय एतय af aa 
aut द्विजार्पण हम निज वित्त * राखव नहि किछु विपिन निमित्त 
weeny द्विजः्गण काँ बजवाय * बहुत देल धन बहुतो गाय 
अपन सकल घन सीता देथि * गुरु - RNAI ग्राशिष लेथि 
कहल राम मन करु जनु शोक * जे जननिक . अन्तःपुर लोक 
हमर जतेक्र.धन से लय जाउ * चोदह वर्प सुखी रहि खाउ 
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ANF भरल भण्डार * मोंगब सहव न पर उपकार 
कोशहया ओ सुमित्रा माय * तनिकर zea करब मन लाय 
सुनितहि तद्द सुमित्रा सवल * दृद्धजनन मन अतिशय विकल 
WAU FEA रहल एक ठाम * सम्पति भरल सकल अछि धाम 
निद्ध न विषय करब नित दान * जनु करु दुओ जनि चित्त मलान 
सेबक - जन ale ब्लट्य पाब * देखब कतहु न लोक gaa 
Saw सुमित्रा आशिष ढेर * वन सों सुखसौँ aaa फेरि 
करवे की, fale केकयि माय * भरत सेहो छुथि mers भाय 
इमर तुल्य जानकि काँ जानि * unaia काँ दशरथ मानि 
विपिन अयोध्या मध्य कि भेद * सुखी जाउ वन वत्स की खेद 
कर धनु कोप न बाहर काढ * लक्ष्मण रामक श्रागों se 
की विलम्ब कहि afaa गणेश * जदय पडल छुथि विकल नरेश 
ARF भबन गमन प्रभु कयल * सीदा लक्ष्मण प्रभु संग घयल 
इतिश्री मैथिल चःद्रकवि विरचिते मेथिलीयमायणे 
अयोध्याकाण्डे agaia: lll 


चौपाइ 
[ णाग-तरज्ञिणी-मन्थानुसारेश मंगलराज-विजय छन्दः | 


Rafa कयल कुठाठ कठोर * गुपचुप रहल न भय गेल सोर 
fala कृत सुन सुन उतपात * कह पुरजन बड़ कयलक घात 
देति राम at विपिन ०ठाय * देखल न एहन कसाइनि माय 
कतहुकि केओ कहत भल लोक * सुनितहि anal होइछ शोक 
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ककरा नयन a नोर & धिक धिक जीवन pa तोर 
मूढि मन्धरा कहलक Seo महरानी भय मानल सेह 
बसय योग्य नहि ई थिक देश # जतय रहल नहि नीतिक लेश 
बनिता-कारण सुत वनवास * कतगोट दशरथ aval हास 
चलु चलु सभ जन रामक सङ्ग # राजा रानीक जानल रङ्ग 
बर ढुख गौरव रौरव जाइ # एहन समाज बसिय नहि माइ 
पयरहि चलती जनक - कुमारि # अ्रति स॒कुमारि स्वकीया नारि 
अब रहल नहि ककरो शक्क # वेकयि, डाकिनि दशरथ om 
की सुख मे भेल आनक ar # विधिगति अछि सबसे बलवान 
फशु पक्षी तृण भक्ष्य न खाय # लता Fa सभ गेल सुखाय 
केकयिन्हदय अशनि सन थीक # कयलक ककरो ई नहि नीक 
यमराजा सो कहथि मनाय # एखनहि जौँ केकयि मरि जाय 
पूजा करय लेव नित नाम # घर मे रहता सीता राम 
साधुवृन्द भेल व्याकुल - चित्त # वामदेव मुनि कहल निमित्त 
शोच न aha aha मन धीर # विष्णु अनादि थिकथि रघुबीर 
लक्ष्मी माया {जानकि जानू # वासुकि लक्ष्मणकाँ !जय मानू 
विधि हरि हर छुथि त्रिगुण सरूप # कि कहब हिनकर चरित श्रनूप 
प्रलय मे धयल मत्स्य अवतार # वैवस्वत मनु पालन - हार 
मथन समुद्र भेल जेहि बेरि # मन्दर गेल gad फेरि 
कमठ-रूप बनि qa धयल # उदधि सुरासुर मन्थन कयल 
धरणी जखन रसातल जाय * शूकर - तन बनि लेल उठाय 
फाइल कनकक शिपु हठ aw # विधि प्रभृतिक दुखहरण मे दच्च 
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नारसिंह - तनु नख अति चोष + दुष्ट सदत के तनिकर रोष 
चामन-तन बलि-छुलनक काज # अदितिक अनुमति सुरपति राज 
परशुराम पुन एक AII न्षृत्रिय-क्षय-कर नर महि भार 
रावणादि वध करता Sz* राम थिकथि परमेश्वर Bs 
बढ़ तप कयलनि दशरथ भूप # पुत्र « कामना देखल स्वरूप 
सीता माया थिकि तनि सङ्गक जे चाहथि से करथि तरङ्ग 
लक्ष्मण UAH थिक्रथि सहाय # वन जयताह सङ्ग gg भाय 
राजा - केकयि = कृत नहि दोष # कथिलय शोक हेतु की रोष 
iR दिन नारद कहि गेल » yg काँ मति ईश्वर देल 
रामचन्द्र कयलनि स्वीकार  चिस्ता त्यागिय करिप विचार 
नित्य रामजप निर्मल चित्त # रबिःसुत-भय नहि तनिक निमित्त 
` सुनु पुन कलिमे आम न युक्ति राम राम wae हो मुक्ति 
काल जनिक डर थर थर काप # दुख शङ्का की तनिका व्याप 
मुनि-गेल अनत बुझ सभ लोक * Pay किछु छूटल मानस शोक 
भूपक निकट सुदित सुखधाम # ग्रविक्रल कहल जाय श्रीराम 
दोंहा-<लद्दमण सोवा सहित हम, अयलहँ केकयि माध । 
ATA सुनि लेव किछु, अपनैक साध्य उपाय ॥ 
. पिता वृद्ध सोजन्यमय, सत्य - प्रतिज्ञ उदार । 
वन=गमने maag निकट सहः लक्ष्मण सह- दार ॥ 
{ waag मिंथलासंगीतानुसारेश घनळीमालवो यम्‌ ] 


ee) 


` ` `पिता रहु हमरा उपर दयाल | 
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सीवा agay सहित विपिन हम जाइय छो एहि काल ॥ 

परिहरु शोक शरीर वृद्ध अछि कम्म लिखल फल भाल । 

प्रजा-दुःख सभ भरत हरत नित कि कहत जन वाचाल ॥ 

कन्द मूल फल वन बसि खायत्र Bisa हम मुगछाल | 

गुरु गारुड़िक WA जनइत छी वाधा करत न व्याल ॥ 

वन जायक हमरा भेल ज्ञा दुइ हृठि आगत ;हाल | 

हाहा रामचन्द्र नप कहलनि मनमै ग्राधि बिशाल ॥ 

(२) 
चरणमे जानकि गेलि लपटाय | 

गुरु सङ्कोच शोच बड़ भारी, कहलनि किछु न लजाय ॥ 

कइलने लक्ष्मण थिकथि जनकजा केकयि दुग्रह पाय | 

धड़ हठ ठानल PEA च मानले कि करथु बड़का भाय N 

नत्र = पल्लव THEA सन पद, शिरिस gaa मृदु काय | 

से पुन पयरहि कानन जयी, कि कहव केकयि माय ॥ 

दशरथ HAM इम बड़ पापी कयल कठिन अन्याय | 

, हाय सकल सुख नाशि बैसलहुँ शोक-समुद्र. समाय li 

चौपाइ "4 
(भैथितलोचनशम्भे-सद्गीत।नुसरेण धनंडी-पत्नस्वरा छन्दः] 
सुन केकये उठि सत्वर जाय * aha चीर काँ age उठाय 
देलनि पिनुजनकां श्रो चीर * gan पहिरल श्रीरघुवीर 
अपन वसन कयलनि परित्याग * कह्‌ केकथि हसि 'सुन्द्र AMT 
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सीता काँ मन .उपगत लाज 
धयल | दुहूटा 


वसन राम राखल लपटाय 


कालकूट सो किछु नहि ae * 


एतय न भरत नृपक ई हाल 
ay बीर se सन्नद्ध 
केकयि तखन कहल 
केकयीक की हृदय 
Uh बर रामचन्द्र वनवास 
aa fe सीठाकाँ ई चीर 
रामक सङ्ग qaa 
नेहर Ram तिरहुति थीक 
दिव्यास्त्र वर गहना गात्र 
नप कह रथ सुमन्त लय आउ 
कसि रथ आयल कहलनि राम 


रामक हाथ * 


हसि फेरि * 
कठोर * 


काज * 


अयोध्याकीण्ड 


*  पहिर 


न जानथि युरुक समाज 
मुख देखलनि बुझलनि रघुनाथ 


% राजदार देखि भूमि लोटाय 
गुरु वसिष्ठ काँ देखि न भेल * 


aaa तिनु जन काँ नृप नयन * 


ऋयल प्रदक्तिण बापक 
भूप > कोट सो बाहर जाय 
'सिरिस - सुमन सन ठन सुकुमारि 


चलि नहि शकथि कहथि से घूरि ` 


से सुनि रल न करुण संभार 


राम * 


* पतित्रता की 


धिक धिक केकयि कुमति कि लेल 
कि कहव Aag अहाँ निरहृष्टि 
बाघिनि सनि अहाँ बनलहूँ काल 


ऊं डर. नहि करता कचबाबद्ध 
* देल ade चलइक a 


कि हयत दुग्गंति श्रागाँ तोर 
लक्ष्मण सीता काँ की त्रास 
देखलय ककर जीव रह थीर 
जाइत छुथि ग्रहेँकाँ नहि लाज 
कम्मं हिनक सभटा अछि नीक 
दुःखक पात्र 
रामचन्द्र काँ विपिन देखाउ 
FGA रथ पर बाहर गाम 
शोक वृद्ध नहि मन मे चयन 
लक्ष्मण dda तेहन तहिठाम 
रथ छुल sg Waa gal भाय 
पुरि-परिसर मे जनक - दुलारि 
दरडक-वन प्रिय अछि कत दुरिं 
नयन = नीर प्रथमहि अवतार 
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रथपर चढ़लिह! जनक = कुमारि * श्रीरघुवर - मुख - कमल निहारि' 
सभ जन! सो कहि मन उत्साह * रामचन्द्र रथ ' पर चढ़लाह 
लक्ष्मण रथ पर चढला फानि * नगर सगर जन उठला कानि' 
रथ धय धनुष तीर .तरुग्रारि * रथ gaa. हॉकल, ललकारि 
भूपति कहथि सुमन्त रहु ठाढ़ * दुस्सह आधि बहुत मन ब्राढ़ 
ag रथ हाँकि aha जनु थीर * वारम्बार कहथि , खुवीर 
ध्यान राम सुन्दर मुख af * खसला, दशरथ महि मे घूमि 
सभ दिश बाहर अहँइक भास * हमर हृदयमे नियत निवास 
वत्स विपिन जनु कयल पयान * सन्तापहि, . होइछ : श्रनुमान' 
a काँ छूटल जीवन,- ग्राश * छुन .छुन मूछो कान्ति हरास 
अत्य वृत्त छुल Aas उठाय * शोक वृद्ध कानथि. शुशुआय 
weft. कहल नृपति सन्ताप, * प्राण = पवन पिब शोकज-शाप 
लै चल रामक जननी - धाम * मन .कदाच पाश्रोत विराम 
नहि चिर जीवन निश्चय भेल * मणिधर'फणि-मणि जनि छिनिलेल 
तनि घर करइत. नृपति प्रवेश * मुरछि खसल afe संज्ञा - लेश 
मूळी छुटलहुँ बाढूल आधि * नप रइलाइ मौन काँ साधि 
श्रोत रथ पहुचल तमसा - तीर * पड़ला उवरि ततय रघुवीर 
इश्वर - चरणः - कमलमे ध्यान: * निराहार जल-मात्रे पान 


तरुतल सहित खानकी शयन * सुख at कयलनि सरसिज-नयन 


धृत-कर-शर-धनु se Bad * जागल. पुर afa gaa 
बुखमन पुरजन सङ्गि लागि * कह निज जनाँ देल कि त्यागि 
जत जायब तत पुरजन जोहि * लागल रहते नगर घरोहि 
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रघुनन्दन नहि छाड़ब चरण % ग्रयलहुँ सम मिलि अपनेक शरण 
चन बसि ta नगर नहि जयत्र # अपने Tales प्रजा कहयब 
नगर अयोध्या सौ को काज # सानुकूल संग सकल समाज 
ma पानि परित्यागल लोक % डेरा कयलनि रोक न टोक 
श्रद्धा रात्रि मे मन्त्रि बजाय # कहल राम रथ आनु नुकाय 
eal त्यागत लोक न संग # देखला जाइछु समहिक रङ्ग 
Afsak ग्रायल छुथि हठ टेक # कहले फिरता नहि जन एक 
भोको काटि चलू चुपचार # दुख प्रोता सङ्ग होयत पाउ 
बालक सभ घर भुलले छैक # वृद्ध लोकगे अन्न के दैक 
सीता ओ सानुज रघुवीर & रातिहिं ama तससा - तर 
हाहा रामचन्द्र कहि . भोर # कानथि पुरजन कय कय सोर 
हा रघुनन्दन कयल कि लाथ # सोपि देल ae पापिनि हाथ 
घुरि पुर पुरजन शञ्च गेलाह # शोकदि gaa बहुत भेलाह 
देखइत जनपद सुन्दर भूमि # रथ परे सो तिनु जन घुमि घूमि 
IFAW गङ्गातीर * रथ azarae श्रीरबुवीर 
aaa शिंशुपा तरु भेटि गेल * तेहितर सुखसो बासा देल 
गङ्गा = aaa स्वान विधान २४ कयल Ra जन धम्मं = निधान 
रामागमन af गुद शुनल # उत्सव भाग्य WI वर गुनल 
Ag फल पुष्य कद कय भार # प्रभुक उपायन कयल विचार 
भार ata देखल . श्रीयम # उत्तम कदलति प्रभु गुण-घाम 
दुर बसि शुइ कर दण्डप्रणाम % नयन सफल कर कह निज नाम 
राम उठाय लेल भरि पॉज # हख बहुत गुद Peg ale बाज 
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राभ कुशल yga कय aR # बद्धाज्ञिलि ge कहलनि फेरि 
हम अति धन्य जन्म फल wae अपने मिललहुँ Ag लगाय 
किङ्कर - किङ्कर जाति निधाद्‌ # घर प्रभुहिक थिक्र न करुविषाद्‌ 
करु पवित्र प्रभु एतहुक गेह # बहिश्ला पर राखक थिक नेह 
akar कहिञ्रा sald काज % भोगल जाय ग्रपन थिक राज 
2 फल मूल ग्रहण हो नाथ # लायल छी हम हयव सनाथ 
कल राम Bel भक्त पवित्र $ wesw राज्य हमरे थिक मित्र 
चौदह वर्ष नगर नहि जाइ % श्रानक देल वस्तु नहि खाइ 
बरक दुग्ध दुहि सत्वर लाउ # हम मुनि-जन सन जटा बनाउ 
बटक्षीर लायल गुद्द = लोक # प्रभु - वर ग्राज्ञा के जन रोक 
GRAY राम कयल मुनि - वेष ५ गुद्द समूह ce टक टक देख 
घास पात कुश शयन बनाय « निज ग्रह शय्या सन सुख पाय 
ओहि रजनी जल - मात्रे पान ५ शयन व.यल दुख लेश न जान 
खीतां-सहिव भवन चिज जेहन # अति प्रसन्न मन ग्रोउहु तेन 
लक्ष्मण गुद निज परिजन सङ्ग ४ कर शर - धनुप्र वीर रस अर्क 
यामिक कोटवार बल - पूर # सावधान . लक्ष्मण रण - शुर 
इति श्रीमैथिलचन्द्रकविरचिते मैथिलीरामायणे 3 
अयोध्याका ए्डे पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 


चौपाइ 
अमिथिलार॑गीतानुसारेए नामःन्तरेणच योगिया-मालव- ] 


‘Seng सौ गृह कहल निषाद # राम - दशा देखि चित्त विषाद 
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देखिय . रामचन्द्र गति भाय # सुख gya कुश घास AIJA 
मणिपय्यङ्क भवन रमणीय ४ जेहन इन्द्र - सुखकर कमनौय 
शुदिनि मन्थरा की श्रघलाहि # तकरे कहले रानि. बताहि 
हाहा केकयि कयलनि पाप # देखतहि होय चित्त सन्ताप 
सुनि लक्ष्मण कहलनि सुनु मित्र ४ कर्म्म कठिन-गति बहुत विचित्र 
सुख दुख कारण होथि न आन # दुख-दावा पर लघु-मति खान 
हम ई करब व्यर्थ अभिमान # कम्मं ऽ सूत्र - ग्रन्थित नहि शान 
शत्र मित्र दारा सुत भाय % सभटा कम्मे देथि मिलाय 
बड़ बढ़ मुनि जन बैसला हारि ४ शक्य न कम्मं शुभाशुभ a 
पून्वीजित सुख दुख जे आव # भोग करी मन सहज स्वमाव 
करब भोग wa विनु भोग » सभ होइछ कम्मंहि सयोग 
कम्मे कि मानत फलचथ देत % के सुरपुर बस HAT वन प्रेत 
व्यर्थ करिअर मन हर्ष विषाद % लाभ शुभाशुभ. कम्मं - प्रसाद 
सकल सुरासुर विधिक विधान # वश छुथि सभक्राँ गतिनहि आन, 
पाप पुण्य af भेल शरीर » सुख दुख होय रहय नहि थीर 
सुख दुख उपमा कहल कि जाय # जेहने जल कादब लपटाय 
मायामय थिक मनसो मानि # इष्टानिष्ट मध्य नहि हानि 
कहितहि शुनितहि भय गेल भोर # राम कयल लक्ष्मण काँ शोर 
कुतनितकृत्य वृत्त भय आउ è दृढ़ नव सुललित नाव AMS 
eg नौका अपनहि रुह टेवि ७ लयला सत्वर अपनहि खेबि 
aga जाय किछु विलम्ब नञ्जाव # है रघुनन्दन निकटहि नाब 
“RR भय बेसक . कहल पठाय # सीता काँ प्रभु नाव चढाव 
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मित्र हाथ ga चढला राम # नाबक उपर  कयल विश्राम” 
लक्ष्मण युध सभ धय देल.# फानि नाव पर अपनह गेळ 
लय रथ सचिव घूरि घर जाउ % पिता वृद्ध काँ बहुत बुझाउ 
कृहब प्रणाम ..माय. काँ जाय ४ विद्यमान सुख देब . जनाय 
aA प्रणाम ततय शत मोर % कहइत सीता नयन सनोर 
लक्ष्मण कोपहिँ निन्दा कयल # नीति धर्म्म अ्रद्यावधि घयल ` 
शोकहि तुरग न चल एक डेग # पवनहु सौँ जनिका अति वेग 
Ue = परिजन क़र घर करुआर # हे प्रभु नाव ्राब बिच धार, 
सुनि जानकि सुरसरिक प्रणाम # कयलश्रो अ्ंगिरल पुर RAHA 
हे सुरसरि. वन = दुख निस्तार # ga करव पूजा. विस्तार 
मदिरा मांस विविध उपचार # PA यथाविधि वारम्वार 
ऋडितिहि पर-तट लागल नाव # सभ जन क्रमक्रम उतरिय आब 
ag कह चलइत हम वन जयब # सङ्गि सङ्ग एवय पुन अयब. 
ज्ञा. नहि लय जायत्र रघुवीर # अपनहि मरव afa हिय तीर. 
कहल राम सुनु मित्र निषाद # परिहरु ea विषम विषाद 
यवर चौदह वर्ष बिताय # लच्मण सन हमरा AE भाय 
मिलि मिलि देल बहुत ग्राश्‍वास ४ सभ जन फिरला मन - विश्वास 
ततय मेध्य मृग एकटा मारि ४ अभि पकाल भूष विचारि 
होम कयल तिनु जन किछु खाय # तरुवर ® तर सुख 'सुतला जाय 
सकल रजनि गेल gad बीति # कहइत शुनइत wa सुनीति 
भारद्वाजाश्रम लग जाय # पढ़ वटुकाँ कहि देल पठाय 
सीता .लद्षमण॒ राम समाज & AR छुथि आयल छुथि श्राज 
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Wet कहव बढ़ मुनि - तट जाय # श्रो मुनिकाँ सभ कहल बुझाय 
रमणी - सह सानुज Wa सुन्दर एहन न देखल शरीर 
वार्ता एहन सुल मुनि जखन ॐ ग्रति आनन्द मगन मन लखन 
अर्घ पद्य सभ लेलहि हाथ # गेलाह शीघ्र जतय रघुनाथ 
समुचित पूजा मुनि पुनि कयल ४ आदरसों निज आश्रम लयल 
तप जे कयल प्रास फल ग्राज # अपने अयलहु राम समाज 
माया मानुष धयल शरीर # निन्दइलळी ae काँ wae 
विधि अनुमति लेल ae अवतार  चललहु हरण होयत महि भार 
कहइत छी हम नाथ यथार्थ # गजु has हम aga कृतार्थ 
श्रीरघुनन्दन लक्ष्मण = सहित % अभिवादन कयलनि छुल - राहत 
अपने सुनि हम क्षत्रिय जाति # ्रनुग्राह्म हमही सब भाँति 
हम छी धन्य अहाँ भगवान ५ ई geza रजनी अब्सान 
प्रात समय weer जागि $ मुनि सुत-संग fia जन लागि 
मुनि-सुत काँ से परिचित wee पार उतरता यमुना - घाट 
काठक कौशल बेड दनाय सुख सो पार देल पहुचाय 
[हरिपदे मि'थलार'गीताइसारेण !£यतमा-म!लब-छन्द'] 
लक्ष्मण सीता रामचन्द्र गिरि, चित्रकूट चढि Fart 
गिरि आश्रमं शोभा कों देखल, मन य्रानन्दित भेला ॥ 
BT पक्तीक विलक्षण शोभा, फल भल पूल अनेक । 
सुनि वाल्मीकि धम्मस्य आश्रम, Braga सुविवेक |l 
` शाश्रममे वाल्मीकि म्हामुनि, तेजपुञ्खसाँ बैसल | 
देखल जाय प्रणाम तिनू जन, कएलनि कौशल कोशल || 
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साङज श्री egaa eaa, जटा मुकुट शिर धारण । 
खग्दुज-नयन मदन-मद मोचन, चिन्हेलनि मुनि-जन-तारण | 
परमान्द राम का सत्वर, उटिके हृदय लगाग्रोल । 
इरषक नीर, नयन बह्‌ ग्रविरल, कहल जन्म-फल पाश्रो ल ॥ 
qar विविध अतिथि परमेश्वर, शीतल जल भरबाश्रोल | 
अपने नरपति थिकहुँ वनी हम, उच्चिती बहुत सुनाग्रोल ॥ 
कि बह्व urag एहि गिरिपर, आवि कष्ट we पाओल । 
बद्धा्ञल gana sala, किछु दिन सुनि हम wea Il 
पिता-दचन सो वनी-देष बनि, जनितहि छी की कहबे। 
स्थान देखाओल जाय से हमरा, करब जत्य सुख - वासा ॥ 
सीतालदमण सहित रहित - दुख, अपनेक सभ प्रत्याशा । 
इसि मुनि eT सकल लोकक ग्रह, निश्चय वासस्थाने ॥ 
अथदा AÈ सब्वंत्रहि व्यापक दोसर कि कहे आने । 
द्रेपःरहित समष्टि शाम्त मन, अपने चरणक भक्त ॥ 
तनिकर हृदय-कमल मे रघुवर, AIH ग्रह DAT | 
gajan त्याग कय सभटा, अपने क भजनानन्द ॥ 
अपने के मंत्र सदा मन दय जप, जे fage aal 
\ Rese राग af वित, अपने मे मति चित्त || 
\ सुख दुख सम मायामंय सभ थिक, जानेथि विश्व अनित्य | 
\ 'कनंक जेहन इट माटि तेहने सन, लोम-लेश नहि जानथि ॥ 
बट विकार देहहि सभमे अछि, आत्मामे नहि मानथि | 
जे संसार घर्मा बाहर, fana सभ-गत देखथि॥ 
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सीता लक्ष्मण रामचन्द्र WE, मन - मन्दिर मै लेखथि । 

अपने क नाम सतत कीर्तन सो, पाप - लेश नहि रहते ॥ 

राम-नाम-महिमा रघुनन्दन, वर्णन के कय शकते । 

चोपाइ 
[ मिथिला-संगीतातुसारेण कामोदनाट झन्दः ] 

इम ब्रह्मषिं कहात्रोल नाम # कारण तकर कहे छी राम 
द्विज - घर जन्म किरातक सङ्ग # agag गहलहुँ तकरे रङ्ग 
शूद्री - रति - कृत पुत्र बहुत & विगत विराग भ्रमिय अवधूत 
चोर कुसंगे बान्हल साटि # हमरा af सभ तस्कर घाटि 
धनुष - बाण = धर जंगल जाइ # जीव - घात कय सभ दिन खाइ 
qe मारि ओ तस्कर कम्म # नीच कम्म बढ़ मानल qa 
छुपकल FTE कतहु वन कात ७ ्रब्रइत देखल हम मुनि साठ 
अनल दिवाकर दिव्य शरीर & तनिपर दौड्लहुँ लय धनु तीर 
रहु रहु ठाढ़ कहल ललकारि # धन लेब लूटि देब जिब मारि 
मुनि = saat नहि हरष विषाद ® कहलनि सुन द्विज अधम निषाद 
करइत छुह कथिलय ई कम्म ४ करह्‌ न लाथ सत्य कह मम्मे 
मुनिकाँ हम उत्तर देल फेरि & स्त्री सुत नाति हमर घर ef 
बन बुलि चुलि तत्यालन काज # यथातथा हो कयल न ब्याज 
ah कहलनि अपना घर जाउ , सत्य कथा एकटा बुझि आउ 
हम करइत छी हिंसा कम्म # हमरा वा सभक्रा इ अघर्म्म 
तावत हम रहे, एहि ठाम ७ घुरि आयत जायब निज गाम 
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सुनि मुनि बचन गेलहुँ बनटोल # बुझि अयलहँ हम मॉथक मोल 
हम आनिय धन कय अन्याय # हमर उपाज्जन सभ जन खाय 
वोहरहु पाप कि हमरहि मांथ्र # कहु करह जनु एक जन लाथ 
केवल फल - भागी हम तात # पाप - कम्मे - फलो हम कात 
हम से शुनि घुरि मुनि लग श्राय # तीर धनुष काँ देल RA 
हुनि मुनि आगाँ खसलहुँ जाय # नरक घोर से! fama बचाय 
मुनि - दर्शन सों मन निव्वेद # ओ कृपालु किछु कहलनि भेद 
उठ उठ सत - सङ्गतिफल पात्रि # भल फल आब तोहर अछि भावि 
शरणागत काँ करब न त्याग # उपदेशहुँ मे गड़बड़ लाग 
मरा मरा जप मन एक ठाम # यावत हम आबी एहि गाम 
मन एकाग्र सुजय हम कयल # विषय विराग दिव्य हठ धयल 
हमरा उपर aga वल्मीक # हम नहि जानल की ई थीक 
युग - हजार पर फिरला फेरि # बाहर होउ कहल कय बेरि 
रवि सो हमर तेज नहि घाटि # जनु कुददेस रवि से! गेल mfè 
$ उतपति वल्मीक सो थीकि ४ संज्ञा हमर धयल वाल्मीकि 
सुनु रघुनन्दन नाम - प्रभाव # हम ब्रह्माष विदिव जग श्राब 
AG चलु लक्ष्मण ठाम देखाउ # पर्ण - कुटो दुइ दिव्य बनाउ. 
गङ्गा - पर्त - मध्य प्रदेश » मुनि कइलनि थल अछि ई बेश 
पर्णकुटी बान्हल दुइ गोट # एक गोट बृहत गोट छोट 


द्रो ०--सीवा लक्ष्मण सहित प्रभु, वास कयल खच्छन्द | 
मनुष वेश बनि विबुध गण, देखथि परमानन्द ॥ 
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Gm « चौपाइ 
` [ मिथिला-संगींतानुसारेण पाव्वेतीयबराडी नाम छन्दः ] 
तय अयोध्या मन्त्रि सुमन्त्र # पहुचि सरथ भेल दिवसक अन्त 
वसनहि साँ मुह कय लेल श्रोट % राम - वियोग दःख बड़ गोट 
नोरक लेल गेल तन तीति # पुर - प्रवेश मे हो अति भीति 
रथ छोड़ल बाहर नृप - द्वार # भूप देखि जय शब्द उचार 
स्तुति कय FATT चरण-प्रणाम * के ग्रहा पुछुल कहल से नाम 
A कहू कत सानुज राम # जनफ-नन्दिनी छुथि कोन ठाम 
इम निद्र य ana मर्य्याद पापिहुँ काँ किछु कहल समाद 
हाहा राम कहाँ ग्रह आज % गुणनिधि त्यागल हमर समाज 
प्रियवादिनि जानकिं कत गेलि # दुख मे हमर वेशो नहि भाल 
उबडुव होइ छी दुःख - पयोधि x निकट निधन सभटा सुख शोधि 


[हरि द-छन्दों सिथिज्ञासंगीतानुसारेण त बसन्तना म ६ 
*केहल सुमन्त चढाय लेल रथ, श्रङ्गवेरपुर गेला ॥ 
« " गङ्गातीर उतरला जखना भय गेल बड़का मेला || 
=` ` Tears तिषादेयेति सभ जन दौड़ि दरडवत कयलति ॥ 
४ ` कन्द भूल फल मंधुर मधुर से रामक aa धयलनि। 
` . कन्द मूल फल एक लेल नहि परशि देल प्रभु zÀ il 
Ue कहलनि हम किङ्कर अपनेक आज्ञा कर हम माँ थे | 
तनिका कहि कहि श्रीरघुनन्दन बड़क दूध मंगवाल li 
सानुज राम ताहिसॉ माथा जटा मुकुट ' निर्म्मांग्रोल | 
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अविकल कहल राम जे हमरा से समाद सम आजे॥ 
कहितहु बहुत कलेर होइछु मन तदपि कहब महराजे ॥ 
हमर निमित्त पिता नहि करिहथि श्रो चिन्ता किछु मनमे। 
निज घर से शत गुण सुख सन्तत हमरा होयत aaa ॥ 
राम कइल माता का कहि देव पिता शोक सभ हरिहथि। 
कहव प्रणाम धम्य कय तप लग चचां हमर न करिहथि ॥ 


स।०—समका FA प्रणाम, गुरुजन जे छुथि नगरमे। 


चलयित कदलनि राम, गेल जाय पुर शून्य अलि ॥ 
नरेन्द्र छन्द: 

सीता कहलनि प्रभु मुख देखइत गुरुजन जे छुथि ग्राम | 
कहिहथि मन दय शाशु-शशुर-पद शत साशाङ्ग प्रणाम ॥ 
wart ग्रो हमरा दिश देखल भेलि ग्रधोभुखि फेरि । 
हम! प्रणाम कयल संज्ञहे af Baza चलती AÑ U 
रोपे लमण किछु श्रनुचित सन कहक Aa जखना ॥ 
सीताराम शपथ दय तिक्रा स्वक्ष कयल कहि वखना ॥ 
चढि से aa sit गङ्गा af टक टक तकिवहि रहलहुँ | 
PEA कहुना AAAs कनइत देखल से दरप कहलहु ॥ 


मत्तगजेन्द्र-5 


सुनि काने कहै लगली वहाँ भूपति सो बड़की महारानी | 
केकयि काँ वर देलहुँ जे बर लेलनि राज्य की होइत हानी ॥ 
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हा ! हमरे प्रिय gag gar वन देल कहाश्रोल ज्ञानी । 
शोच Tar करणी अपने सभ आरि न बान्हल गेलहु पानी ॥ 
साधवीबराड़ी-छन्दः 
बड़ निरदय विधि जानल रे ककरो नहि दोष। 
राज न करत भरत एत रे केकयि सन्तोष ॥ 
बुझि पड़ राज - भवन वन रे के रह एहि ठाम । 
नपतिक की गति होयत रे विन लक्ष्मण राम ॥ 
तिनु जन वन वन सञ्चर रे सहि भूष पियास । 
की होइत की के देल रे विधि आश विनाश ॥ 
a धिक er धिक जीवन रे जग भरि उपहास । 
 नीति-तन्त्रलिख ककरो रे नहि करि बिसबास || 
faa aga छन्दः 
राजा विकल कहल एइन। 
अपन हानी Fag रानी विधिक शासन जेहन ॥ 
केकयि कारण मानल मरण इरण अपन ज्ञान | 
अन्तष्करण आधि हि दरण होइछु आन कि जान |! 
मरण दिवस दैवक विवश war करिय दोषे। 
पतिक हीना केकयि दीना भोगथु विभव रोषे॥ 
मंदिरा छन्दः 
पुत्र-पुतोहु-वियोग व्यथा ज्वर्सोंहम आइ मरै परछी । 
की दुख मे दुख दैछि अहाँ दुख सागर श्राइ तरै परछी ॥ 
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ATÀ अनुभूत महानल त्राह मध्य जरे परछी । 
हा रघुनन्दन प्रीति-प्रतीति धरातल मध्य॒ . करै.परछी ॥ 


We— Faq बहुत हम पाप, सुनु कोशल्या कुशल - मति | 


वकरे फल . सन्ताप, शाप देल . मुनि प्रास - दिन ॥ 
तरुण अवस्था भूप, गेलहूँ खेलाय शिकार हम । 
की कहु चूपहि चूप, एक समय शर - धनुष - कर || 


१११ 


दूइ पहर छुल राति, नदी - तीर वन घोर मे। ' 


दुस्सह क्षत्रिय जाति, बाण चलाओल जानि गज ॥ 
गज पिबइत अछि पानि, शब्द - बेध सौ बिद्ध से | 
व्याकुल उठला कानि, के मारल अपराध बिनु | 
की गति पञ्चोतिहि माय, विकल बाप करताह की | 
के देत पानि Ram, हाहा पुत्र कतय रहल ॥ 
` शब्द शुनल हम कान, मुनि - मानुषं - सूचक वचन | 
भेल आन सौ आन. गमहि गेलहुँ भय त्रस्त हम ॥ 


“ मुनि हमं दशरथ भूप, जल भरइत मारल FT | 


जानल नहि ई रूप, गज - भ्रम सौ अपराध बड़ ॥ 
यल पयर पर माथ, त्राहि ale कय AR कहिं | 
सब गति श्रपंनेक हाथ, चोर न्याय सौ नष्ट हो॥ 
मुनि कइलनि afe राति, ब्रह्म - वधक संशय तजिय | 
वेश्य हमर अछि जाति, भ्रम सौ मारल कम्मंवश ॥ 
करू एकटा काज, जतय पिता जननी हमर | 
लय जल तनिक समाज जाय देब कृवि अपन कहि || 
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AUT छन्द 
घर वृद्ध पिता जननी छुथि जाय तहाँ दय पाति NFS । 
AVG वेदन देहमे होइछ खे चि धल मारिके सुख पाऊ || 
जो नहि जायत भूप वहाँ कय भस्म देता जनु कोः 'बढाऊ | 
जे किल्लु केल ग्रह करणी हमरे सत्र दुर्गति मृत्यु शुनाऊ ॥ 
चोःपाइ 

SH कहल मुनि मरती AR # सभटा AA कयल हम फेरे 
जल भरि कलस लेल से कन्ध » Nay हम जत आन्धरि ग्रन्थ 
पद्‌ आहट शुनि से बजलाह # पुत्र रातिमे कपय छुलाइ 
भूख पियासे कणठ सुखाय # दिय दिय सतर पानि पिग्राय 
शयन कछ ग्रान जज्ञ पीत्रि # मन fear छुल अयज्ञईँ जि 
पयर घपल हम कदि निज नाम * Ais पुत्र नहि JA एडेठाम 
सकल ववत्त कहल निज काज * तै AAA aks gars 
दया करिय मुनि AS अपराध x कनइत RIAA हा विधि व्याध 
हमरा कहल दैइ पहुँचाय % शुनि दम्पति Aa काँध चढाय 
धिक धिक जीवन हमरो ara ७ कहि शव सुका ग्रङ्ग लगाव 
है तप चिता करिय निम्मा # हमरो निश्चय चलला प्रणाम 
Ye ae कय विविध विलाप # मरण समय हमरहु देल शाप 
हमर पुत्र - सुख कयइ हरण # पुत्र - वरियोगढि तोइरी aca 
एकहि चिया तिनू जारे भ्रमर * सुरपुर गेल पार दिप हमर 
नहि fata दिन से सम्प्राप्त # mA मर्म्म ga हमरा व्याप्त 
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a रघुनन्दन हा सुत राम ® हा जानकि लक्ष्मण गुश-घासः 
केकयि कारण sea वियोग ® मरण होइ अ्रद्धि श्रान कि रोग 
३ कहूइत त्यागल नप प्रान ७ विकलि सकलिःरानी-जनि कान. 
गेला ag मन्त्रि ले सङ्ग # की भय शेल रङ्ग मे भङ्ग 
दशरथ ¬ देह तेलमे रहय & सत्वर, दूत भरत के कदय 
श्रश्ववार घोड़ा दोड़ाउ # भरतक मातृक सत्वर जाउ 
छुथि WAR भरत तहि ठाम # gear चलु एखनहि गाम 
कहबनि पहुँचलताकी ait # जननि जनक को देखय काज 
नाम युधाजित भरतक मास # तनिकाँ कवल सबार प्रणाम 
निज घर भरत चलथु दुष्ट भाइ ७ आयलहूँ;गुरुक पठाग्रोल आइ 
सो०--त्वरित भरत gg भाव, चलेला ठुरग सबार सह | 

की थिक बुभल मन जाय, भय-चिन्तातुर मन Blas ॥ ९! 

anz 

सगर नगरमे पसरल शोक # उत्सव-रहित सकल पुरलोक 
प्राण मान्रकों नहि उत्साह # कन्इतकनइत जेहन care 
त्यागल कमला जेहन निवास & देखि भरत-मन अतिशय त्रास 
की अनर्थ थिक मन मन गून # राज-भवन निज जन सौं शून 
वेवल” केकयि बैसलि देखि क सुदित mar दशा दिशेधि 
कयल प्रणाम मातृ पद छूबि * ओ ्राशिष देल मुख लेल चूमि 
ata लेलनि हृदय लगाय.” कुशल पिता छुथि भ्राता माय 
हे छी निकै देखल भरि नयन“ देखला विनु मन छुल नहि चयन 
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व्याकुल पुल्लुल पिता छुथि कतय * भरत कहल हम जायत्र ततय 
एकक्षरि आहें कह छुथि महिवाल ४ अति व्याकुल सन हो एहि काल 
आपने बिनु नहि रहथि एकान्त * हाय माय थिक की Tara 
शून्य भवन कत प्रबल प्रताप * बिनु देखले जिव थरथर काँप 
Baal 
[ सिथिजञान्शंगीतरीत्या केदार- छन्द: ] 
जेहन gu छुथि alfa सुकृती wana जे कयल | 
भरत चिन्ता चित नहि करु दिव्य गति से aaa ॥ 
कुलिश-कठिन कठोर केकयि-वचन से सुनि कान। 
शोक - aga भरत खसला छिन्न aq समान ॥ 
हा पिता कत Fag अपने त्यागि gah देल। 
राम काँ नहिं सोपि गेलहुँ दुःख seg भेल ॥ 
भरत व्याकुल देखि केकयि कहल की हो कानि | 
माय बाय न सदा जीबथि wea करु मन मानि ॥ 
सो०-द्दा रघुनन्दन राम, हा देदेही हा कहाँ । 
हा लक्षमण TAWA, ई कहि व्यागल प्राण aT ॥ 
लक्ष्मण सीवा राम, ई सभ छुल छुथि जननि कत । 
शून्य देखि पड़ घाम, अति व्याकुल मन मरत कह | ० 
; चोपाइ 
सुनु सुत सम्प्रति अछि एकान्त ७ कहइतछी AF बड़ वृत्तान्त 
मरण निकट नप मन भेल व्याज ७ मन छुल रामचन्द्र युवराज 
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अयोध्याकाएड ११५ 


चड़ि बुधिश्रारि देखेत ग्रधलाहि ४ देल मन्थरा काज fa 
देलक विपति समय मन पाड़ि & हम वर लेल देल नहि aire 
चर धयले छुल से लेल मांगि «safe हृदय जनु लागल साँगि 
Ree at राम वन जाथु # कन्द मूल फल वन वसि arg 
भरत एतय Gag युवराज ® हसरा एहि दुइटा सो काज 
सगर नय! भेल हाद्दाकार ® ame हम कि कठिन ब्यवहार 
बड़ बड़ जन कहि गेला हारि & सुपुरुष मुरुख हमहि बुधियारि 
सहति मन्धरा समय सहाय ® बुद्धि विलक्षण कूबड काय 
सीता सती रहलि नहि dee लक्ष्मण रामक aq सनेह 
तिनु जन वन वश गत साम्राज # पटल श्रान छुल समटल काज 
आते भरत की होयत कानि # काज सम्हारल हम हठ ठानि 
गेल राज्य आयल अछि हाथ # कनले पुत्र दुखायत माथ 
सो०--जननी वचन कडोर, सुनलनि भरत ग्रनर्थ कहि। 
धिक धिक जीवधन दोर, कहइत कण्ठ न कटि खसल (| 
खसला भरत वड़ाक, अशनि-पवन तरु - वर Fea | 
रहित श्वास al वाक, केकयि लेल उठाय पुन ll 
एहन करिय नहि ज्ञान, सुख संमति मे दुःख की। 
राज्य देल भगवान, भाग्यवान बनि भोग्य करु॥ 
a नहि देखब तोर, nama पतिघातिनी । 
विषम हलाहल धोर, बर मरि जाइ पिश्राय दे॥ 
तोहर पुत्र कशय, बड़ पापी हम विश्वमै | 
मरवे अभि समाय, की करवांल कराल सौँ ॥ 
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देल स्वामि ¬ शिर डाक, दुष्ट मूत्ति के तोर सनि ॥ 
पड्बह्‌ कुम्भीपाक, सकल *« लोक - सुख नाशिनी ॥ 
भरत भेला उठि sre, मन विराम विसराम san 
पर संकट की गाढ, तनय संकटा सप्पिणी 


चोपा 


कयले पापिनि व्याधिनि काज # मुह न देखव नहि रहब समाज 
उठि गेला कोसल्या गेह # तनिक्रों रामचन्द्र सम नेह 
भरत देखि कनली कय शोर + श्रविरल युगल नयन बह नोर 
कोसल्याक चरण लपटाय + भरतहु को नहि नोर शुखाय 
we विनु भरत एहन भेल हाल # करु सुत सकल प्रजा प्रतिपाल 
कहलंहि होइतिह केकयि माय # तनिकर रंग देखल We जाय 
दा waa हा रघुबीर $ हा सीता लक्ष्मण रणधीर 
दुख सागर मे agag हाय # Ae बिनु के लेत जीव aaa 
PUR धर जरा कलाप # वन चल गेलहु दय सन्वाप 
परमात्मा विभु से अछि ज्ञान # शोक अरोक देव बलवान 


सवैया छन्द: 


रामचन्द्र राज्याभिषेकमे केक्रयि कयलनि जे aan । 
सम्मत हमर सनस्पथहू जाँ जननिक कठिन कपट ब्यवहार || 
ब्राहमण शातहत्याक जनित पड़ पातक सभरा हमरहि माँथ ॥ 
गुरु वसिष्ठ ओ अस्ून्घरीकाँ खड॒गहि मारी करि जो लाथ || . 
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चौपाइ 
aR कटितहु केकयि nia * उचित न कहता श्रीरघुनाथ 
कहि हा रघुनन्दन रत्रुनाथ # जननी चरण भरत घर मॉथ 
अरत शपथ कर बारम्बार # राम नृपति हम किंकर चार 
कौशल्या कह सुनु सुत भरत * केग्रो ने श्रनुचित Asal Hea 
अति सुशील भरतक सन भरत # अहाँक बराबर के जन करत 
हम जनइत छी eh स्वभाव # ्हेक सुयश भलमानुष गाव 
आयला भरत सुनल जन कान # शुरु प्रधान तत कयल प्रयाण 
कहलनि शुर जनु करु मनखेद # थि कत्तव्य लिखल जे वेद 
सानी सत्यपराक्रम बृद्ध # दशरथ छुल af विश्व प्रसिद्ध 
qed दक्षिणा दय कय बेर # श्रश्वमेध मख कयलनि ढेर 
इत सुख भोग श्रमरपतिं संग # एकासन संस्थित सुर रंग 
आत्मा नित्य एक छुथि शुद्ध # जनन मरण व्यवहार विरुद्ध 
जड़ अपवित्र विनश्वर देह # मृतक qaga fleas 
पिता तनय मरणोत्तर लोक # मूढ़ मूषा कर मनमै शोक 
जनिकर जनन मरण हो दैनिक # मिलन सर्व्वदा मानक क्षणिक 
नष्ट होइछु ब्रह्मारडो कोटि # स्थितिक भावना थिकि अति छोरि 
मेरु भस्म हो सिन्धु सुखाय # से की ag काल नहि खाय 
कालहि उतपति कालहि नाश # कालहि होइछ भेग विलास 
` चल दलपर जलकण्‌ चल जेहन % युक गति मानक थिक तेहन 
दुख सुख हो कर्म्मक अनुसार % निश्चय ज्ञानी करथि विचार 
नव पट पहिरथि त्यागि पुरान # देही देहक ua विधान 
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आत्मा मरथि न जनमथि जाय # षट विकार नहि ततय समाय्‌ 
भरत AY मन बाढल शोक # करु जै तृप्त पितर परलोक 
तेल - द्रोणि सॉ शव बहराय # यथा-कृत्य चिति अनल लगाय 
समुचित जेहन कहल गुरु लोक % HAM भरत तखना नहि शोक 
ब्राह्मण वैदिक बहुत मँगाय # रुद्र - प्रमित दिन भोध्य कराय 
नरपति निमित्त विप्र मे दान # गो - रत्नादि ग्राम सबिधान. 
बस्त्र बहुत देल बापक नाम # चिन्तित आठ पहर निज धाम. 
राम रोम हा गुणनिथि भाय % देलक बड़ दुख केकयि माय 
मिथिला- संगीतरीत्या भैख छन्दः 
विधि हम सकल अनर्थक मूल | 

हमरहि कारण केकयि जननी कयल कम्मं प्रतिकुल ॥ 

रामचन्द्र लक्ष्मण शुभ लक्षण A वन हृयती। 

नहि घर द्वार निवास नियत नहि कन्द मूल कोना Gadi ॥ 

सदा प्रशंस वंश हंसक fin केहनि केकयि wea । 

चट पट प्राण लेल प्राणेशक रामक शीर विशइली ॥ 

सानुज हमहु रामवत्‌ वनिके ताहि विपिन मे जयबे । 

परमोदार जानकीजानिक चरणुक WA कहयबे ॥ 

इति श्री मैथिक चन्द्रकवि विरचिते मेथिलीरामायणे 
अयोध्याकाण्डे सप्तमो5व्यायः IN SI] 
चौपाइ 

: मुनि वसिष्ठ मन्त्री गण सहित % नपतिक सभा गेला aq रहित 


rah) 
A 
ay 
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सुरपति - सभा समान विराज % 
ब्रह्मा सन आसन -- ग्रासीन # 
भरतहु काँ तत लेल बजाय श॑ 
भरत सुमति सुनु कहल वसिष्ठ ५ 
aa महाशय महि सविवेक # 
केकयि-कहदल रहल सिद्धान्त # 
राजा राज्य करिय स्वीकार क 
भरत कहल BI सुलु ई राज # 
हम किङ्कर राजा श्रीराम ऋ 
नृपवर किङ्कर aif भिषारि # 
सत्य कहेल्ली सुजा उठाय # 
केकयि-सुत बुझि जे जे कहव # 
लय अनितहु सत्वर तरुआरि # 
पतित Algal सुनि रघुनाथ # 
aaa तिनु जनकों घर फेरि # 
जटिल वेष धरणीमे शयन * 
जे विधि बनि वन बड़का भाय % 
पयरहि चलव बनी व्यवहार % 
वन aA सेहो चलताह # 
EG चलु गुरु वत होयब सहाय # 
कहि चुप रहला जखना भरत # 


११६ 


अतिशय शोमिव विबुध 
धर्म्म कम्म रत धम्म 
देश काल विधि कहल घुझाय 
कम्म॑ शुभाशुभ काल बलिष्ठ 
करव ग्रहाँक राज्य = अभिषेक 
कहि गेला ga भूप नितान्त 
सभ लोकक aly सत्य विचार 
हमरा नहि सपनहुँ मे काज 
अनुचित aÑ बनब एहि ठाम 
सन्मार्गक जनु ged aR 
हम नहि करव राज्य अन्याय 


समाज 
gag 


हम अपराधी से से aza 
मन हो केकयि दीतहुँ मारि 
परशा हमर नहि करता दाथ 
जायब जङ्गल प्रात सबेरि 
व्रतविधि देखब पंकजनयन 
गेला तेहि गत ee जाय 


कन्द मूल फल प्राणाधार 
भवन aña वृथा. रहंताहँ 
AIA करता बढ़का भाय 


सभ्य सकल FEA के करत 


साधु कहल. सजन - समुदाय # रघुनन्दन को समुचित भाय 
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बड़ गोट मनमै छुल अ्रछि त्रास भरत पुरत सबहिक मन्‌ आस 
दोवय छन्द: 
सगर नगरमे वाजल SH, भरत न राजा हयता ! 
अनय हेतु राम JIA पयरहि सानुज जयता ॥ 
सेना सभ तैयार चले सङ्ग साजल घोड़ा हाथी । 
गुरु वसिष्ट द्विज-गण महरानो, कोशल्यादिक जाथी | 
चढ्लिलालको HHA रानी, सुमरि सुमरि निज करणी । 
जाइ पताल तेहन हो लज्जा, फाटि जाथिजो घरणी ॥ 
हा विधि गुणनिधि पुत्र पुतोहुंक कयल दुर्दशा भारी । 
रघुनन्दन लक्ष्मण को कहता, कि कहति जनक-दुलारी || 
दो०-- गजरथ गोरथ तुरगरथ, शिविका सैन्य - समूह । 
ओ  गुहसुनलनि भरतागमन, मन मन कर किछु ऊ 
जो हम देखब राज्य-मद, तौ न उतारब TR | 
रामक कारण कण्ठ दय, समर करब aT ॥ 
ज्र चोपाइ 
VAUX दल विशराम % छल छुथि जेहि थल लक्ष्मण राम 
Ger यदपि निघ्रादक जाति # साँठल आरहि भार उपावि 
कन्द मूल फल लागल ढेर # AI राखल मिलइक वेर 
भरव स्वरूप देखल गुह जखन % संशय मनक्र मेटायल तखन 
चीराम्बर घर श्याम-शरीर # जटा - मुकुट घर जनु रघुवीर 
लेश न मन मे राजस रोच & राम राम रट मन बड़ शोच 
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१२१ 


सीता , लक्ष्मण नाम Sat # अकपट निकट देखल व्यवहार 


गुरु बसिष्ठ मन्त्री मिलि सङ्ग # 
कयल प्रणाम कहल गुट नाम 
गुद We थि कडू कहैत उठि जाय # 
कुशल चेम श्रलि पुछुल अनेक # 
रामचन्द्र WAI ग्रनन्य ई 
रघुनन्दन सो वात्तालाप # 
सीता सहित छुला जत राम # 
नयन सजल थल देखिवहिँ जाय % 
सीताभरणक कनकक बिन्दु # 
मन nR दुखित तखन मेल भरत % 
` रति सुकुमारि कुशासन शयन ४ 
हमर निमित्त राम काँ कष्ट * 
धन्य सुमित्रा लक्ष्मण धन्य t 
रामक सङ्ग सुयश सम ठाम # 
हम रामक दासक जे दास % 
ga प्रभु कतय श्रहाँ काँज्ञात # 
इमरे कारण सम Pag दोष # 
घुरि घर चलता कहबनि कानि # 
रघुपठि-भक्त भरत अहँ धन्य # 
रहन न भक्ति सुनल छुल कान % 


JAZA 


tRal सानुज. wan रङ्ग 


अ भरत हमर श्रि निकटहि गाम 


लेल भरत भट हृदय लगाय 
मित्र ग्रहाँकाँ Aag विवेक 
तनिसौँ haag ae अतिधन्य 
qe aë नियत Hee निष्पाप 
मित्र शीघ्र ag लय से ठाम 
शयन कयल जत घास ओछाय 
कहुँ कुँ खण्ड खसल जनु इन्दु 
कह बिधि वियति हमर कोना ठरत 
मन वड़ व्याकुल देखइत नयन 
केकयि-सुत बनि Fag नष्ट 
जनि कॉ अछि रामक सौजन्य 
भल के कहता केकयि नाम 
तनिक्रो दास एक मन AW 
मित्र कहू हम चलब प्रभाक 
मन aga न रोष 
होयत न हमर मनोरथ हानि 
सकल - लोक - सम्मानित गणय 
अपने काँ देखि मेल प्रमान 
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qio- चित्रकूट मन्दाकिनी, निकट कुटी निर्म्माय i 
सानुज सीताराम छुथि, कहब देब पहुँचाय ॥ 
डौपाइ 
भरत कहल सुरसरिता तरिय % मित्र उपाय तेहन Be करिय 
Ue कह भरत विलम्ब न ग्राव # कयलहुँ बृत्त पांच शय नाव 
राज-नाव एक ग्रपनहि खेवि # ge ्रानल anal भल देबि 
कोशह्यादिक सानुज भरत # गुरु वसिष्ट RA सन्तरत 
सकल सैन्य गण उतरल पार # घोड़ा हाथी भरिया भार 
उठइत चलइत पथ विश्राम # कहथि सकल जन सीताराम 


दो०- भरद्वाज - आश्रम निकट, सभ कयलनि विश्राम । 

गेला सानुज भरत तत, मुनि-पद्‌ कयल प्रणाम II 

चौपाइ 

gah केकयि - तनय चिन्हार ४ कुशल चेम पुछुलनि व्यवहार 
HE कहु भरत Rel महराज # आयलछी की सुनिक समाज 
की He जटा बनाओल केश % हंसी करत जे देखत देश 
रामक सन वलकल की धयल % भूपति भय अति ग्रनुचित कयल 
कन्द मूल फल निःफल खाइ क जङ्गल जङ्गल जनु alse 
भरत Bet छुस्कि` घर जाउ # बड़ गोट राज्यक सुखके पाउ 
सो८- सभ अपने काँ ज्ञात, कृपा करिय कारुणिक मुनि । 

कहि नहि दोइछ तात; सजल-मयन कहलनि भरत | 
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AAEE 


१२३ 


qag 
कयल राम - राज्यक श्रभिघाव « केकयि से हमरा नहि ज्ञात 


मुनि हम छुल छी मामक ग्राम 
RELAIS! छुबि अपने क चरण 
ई कहि मुनिपद्‌ छुइलनि जाय 
हम पाप ग्रपाप 
राज्यक ग्रधिकार 
श्रारोपि 
zg टेक 


जनइत छी 
हसरा नहि 
रासचन्द्र = पद्‌ मन 
हमरा मनमे मुनि 


ga गुरुजन पुरुजन समुदाय # 


ग्रभुकाँ WIA नगर लय जयब 
मुनि कह साधु साधु Bel भरत 
रघुनन्दनक wel मद्दाभक्त 
दस त्थ्य करव किछु आइ 
झान-नयनशी सम अछि ज्ञात 
स्मरण कयल मुनि भारद्वाज 
यायल gh पाहुन बड़ गोट 
एकर wA आन नहि जान 
कामधेनु “ कृत सभ सम्पन्न 
ania पठाञ्रोल दिव्य उपाति 
paa वसिष्ठक मुनि सत्कार 
qaa भरत उठ सुनिक प्रणाम 


# वन Baa सानुज श्रीराम 
# हमरा नहि कलहक आचरण 
१४ अपने सो मन कि रह नुकाय 


# अनुचित कयलनि माता बाप 


ae प्रमु-पद-किङ्कर wer विचार 
# राज्य- भार हुनकहि देव सोपि 
अ रामक करन wale AAAF 
ङ्ग नगर कर्तव्य सहाय 
%# तनि चरणक किङ्कर हम हृयब 
# AIA कि aes हृदय सञ्चरत 
# सौमित्रिहुँ सौ मन अनुरक्त 
% बाबू भरत आइ जनु जाइ 
# कयल श्रमर-गण सभ उत्पात 
ऋ कामधेनु करु समुचित काज 
% भोञ्य वस्तु वर्षण हो We 
% दिव्य ८स्तु भोजन विधि पान 
# जनिकॉ जेहन तेहन तत अन्न 
% Gaal सभ जन खयलनि राति 
# तखन भरत - वर्ग्गक व्यवहार 
% सुखसौ एतय कयल IUTA 
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भोर भेल आज्ञा देल जाय * सभ जन चलत महेश मनाय 
भरद्वाज मुनि कहतनि जाउ * gaa सौ दर्शन पाउ 
दोबय छन्दः 
aga भरत सुमन्त सङ्ग मे, ge निप्राद अचुधगी 
चित्रकूट qaga तट गेला, जवय बहुत मुनि त्यागी 
सन्य सकल गिरि नीचहि waa, कयलनि भरत पुछारी 
वासा कतय कयल रघुनन्दन, लदमण जनक - दुलारी 
आम सफल भल भल फल कटहर, केरा SR पाकल 
कोविदार चम्पा बकुल्लादिक, बहुत जवय जे ताकल 
मन्दाफिनि गङ्गासो उत्तर, गिरिसो पश्चिम आशा 
सीता सहित सलक्ष्मण रामक्र, श्रीधर सुन्दर वासा 
Uo ~ मुनिजन देल देखाय, श्रीरधुनन्दन - वन - भवन 
भरत चलल AJNA बहुत हर्ष उत्कष मन 
मुनिजन-सेवित धाम, तरु लटकल वलकल अजिन 
राम - भवन अ्रभिशम, aan देखल दूर सो 
इति श्री मैथिल चद्धकवि विरचिते मैथिलो रामायणे 
अ्योध्याकाणडे ग्रष्टमो ऽध्यायः US 
चोपाइ 


Aaa . सुःदर चरण * महि मै aiga विधिगण्‌-शरण्‌ 
कुलिश कमल ध्वज धूलि मे रेख * agi aca भरत से देख 
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ANARE १२५ 


आज धन्य भेल हमरो भाग & प्रभु-दर्शन = उतकण्ठा लाग 
शञ्च शञ्च प्रथु आश्रम जाय k हरप नोर सौ भरत नहाय 
दूव्त्रीदल = श्यामलवर ag ४ सोदामिनि - sf जानकि सद्ध 
जटा किरीटी वल्कल चीर $ तरुण - अरुण - मुख श्रीः घुबीर 
नयन विशाल भाल भल भ्राज ५ लक्ष्मण - सेवित चरण समाज 
वैदेही सो वचन - विनोद # सदनस शत गुण परम प्रमोद 
देखल भरत खसल प्रथु - चरण # दीनवः्धु कहि संकट - हरण 


- रामक नयन नोर बढ़िश्राय # दुटु शुजसौ लेल हृदय लगाय 


मिलिमिलि एन मिल मन ग्रति हर्ष # देखि मुनि नयन जेहन घनवर्ध 
जननि न जानथि श्रम गिरि वाट % खसब पड़ब की गड पद qie 
कत छुथि कहि कहि दौड़लि जाय # सरवर जेहनि पिञ्चासलि गाय 
रघुनन्दन सम जननी जानि # कयल प्रणाम बहुत सन्मानि ` 
गुरुपद्‌ कथ साष्टाङ्ग. प्रणाम # धन्य धन्य हम कहलनि राम 
लक्ष्मण क्रमक्रम कयल प्रणाम # यथायोग्य गुरुजन जे नाम 
wg पुतोहु अछ्ठ में राखि # Raza मुह देखल ई भाखि 
aak केकयि wa सशंक % विधि देल हमरहि मॉथ कलंक 
ama जे पुरलोक छुलाइ # यथायोग्य सभ जन बैसलाह' 
कहु शुरु पिदा-कुशल की रीति # हमरा सभ पर पुरुब पिरीति 
राम - वचन सुनि कहल वशिष्ट ५ कालक गति अछि बहुत बलिष्ठ 
कहयक विषय रहय के ` चूप # सुरपुर गेला दशरथ भूपः 
राम राम कहि कहि सोमित्रि. # afl कत. गेलहुँ विदेहक पुत्रि 
कनइत एहिगत गत नृप-्प्राण # सुनल राम श्रुति - शूल समान: 
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aay 


मुइलहु इं कहि खसला करानि # ASAT राम करुण रस - साने 
हम अनाथ के करत दुलार # 


सीता सरी 
we वियोग - वश त्यागल प्राण 


रासक कमइत सभ जन कान * 


होथि नहि चूप ऋक 


FAA BAL नहिं करथि वसिउ * 


कनलय नय नहि ग्रश्रोज TR 
मन्दाकिनि जल 


“की हो कहू 
कयल स्वान * 


रहि गेल ATE सवोरध भार 
हि कदि JARA सकर सूप 
हमर हृदय भेल कुलित समान 
तनि सो gTa भिन्न न आने 
कालंपुरष AAA बलिष्ठ 
कारि चूरि 
क्रम क्रम देल तिलाञलि दान 


Te ggat पिण्याक * पिणडदानमे कहईत वाक 
हस जे aa पितर से अन्न * पितर देव सब होउ प्रसन्न 
रोला कुटो पुन कयल स्वान * waa करुण वचिर जनु कान 
तेहि दिन सभ कयला उपवास * गज - तुरगादि न खबलक घा 
भेल ्रशोचक़ काणड समा * दोसर दिवस aaa wea 


मन्दाकिनि जज्ञ सफ 
भरत asl उठि alsa हाथ 


qua * 


बैस राम सभाजन जाय 


# हम Pag करच देव रखुनाथ 


सभ जन अनुमति उचित विवेक * ame होव ak awe 
मुनिजन बहुत अपन Je सङ्ग * देखि RaR अछि पुरजन रङ्ग 


जेहन पिता तेइन जेड भाय 
पिता - राज्य पालन करु देव 


% 


श 


ज्षत्रिय-धर्मा सनातन न्याय 
ana प्रजामे यरा बड़ लेव 


बन - वासक नहि सम्प्रति AR * वन - विनोद = मन ग्रयबे फेरि 
बहुत यज्ञ विधिवत गोदान * कारे saa पुत्र गुणवान 
ज्येष्ठ पुत्रकौ दय लेब राज * पुन आयब वन वनी-समाज 
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अयोध्याकाणड १२७ 


ऊँ 


केकयि-कृत मन नदिकिछु घरिय + पालन हर नाथ प्र भुकयिर 


ghe -श्रोरुनन्दन -चरण्‌ पर, मरत saat मित्र माँ | 
कयल ,दरडवव भक्ति सो, तराहि arly रघुनाथ ॥' 
चोप इ 

स्तेह सजल लोचन श्रीराम * सुनु सुनु मरत कहल गुणधाम 
त्वरित sza लगाओल ag * भक्ति - भाव meat निश्राङ्क 
भरत ग्रहाँक वचन निर्व्याज * बनि aaa% पितृ~वचनक् काज 
माय बाप ma अनुसार * पिता -वनन-प्रतिपाल विचार 
चौद्ह वर्ष बनहि से रहब * wae भरत मिथ्या नहि wea 
went राज्य देले छुथि वाप * थोड़वहि दिनमे की सन्ताप 
eh वन हमरा देल राज * जनितहि gA गुरु सकन समाज 
पिता - वचन हम माँथा धयल * ग्रह की भरव अनादर कथल 
मान न पिता वचन श्रज्ञान * से जित्रितहि छुथि मृतक समान 
तनिका aed नरकमे वास * बापक जनिका नहि मत त्रास 
भेट भेल से भल भेल काज * ae gt विदित बनल महराज 
करु गय राज्य वृथा fei * eee चिन्ता समका खेद 
दो०--भरत कहल स्त्री जित पिता, कासुक बुद्धि विहीन । 

मृत्यु निकट उन्मत्त मति, मन नहि अपन atta || 

चोपाई, | 

तेहन न पिता जेइन ग्रह कदल * सत्य सन्ध TT सभ किछु सहल 
हृदय masa अतिशय त्राव * वरु मानथि वर नरक नित्रास . 


अ 
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कहल देल बर सत्य विचारि * केययि शकलि न aaa टारि 
सत्य वचन टप ama प्राण * रहि गेल धर्म्माधार प्रमाण 
उनिक बचन काँ कय देव त्याग * रामचन्द्र काँ अनुचित लाग 
कि करति केकयि कहत ही लोक * कर्म्म शुभाशुभ रह की रोक 
कहलनि भरत देव रघुनाथ * सभ कृति प्रभुवर अपने क हाथ 
GR wa वन चोदह वर्ष * अपने राज्य करू मन हर्ष 
UT शुत भरत कहल पुन राम * मन बड़ गड़बड़ करु थिर ठास 
षट्पद छन्द 
सजल नयन कह भरत नाथ हम नहि घुरि जायत्र | 
लक्त्मण सन बन रहब संग दुख दिवस गमायव ॥ 
नहि wat जो संग प्राण हम सत्वर त्यागव। 
बड़ गोट Way कपार राज waz ae लागव tt 
धवले कुशासन रोदमे पद्मासन पूर्व्वामियुख । 
इठ भरतक दृढ देखिके इन्द्रादिक मन बहुत दुख ॥ 
रामचन्द्र मन TA भरत अविचल हठ se | 
कहलहु कथा PHA वचन एकगोट न मानल॥ 
शुरु वसिष्ठ काँ देल वामनेत्रान्त इसारा । 
ई नहि ककरो शक्य देल अपनहि का भारा॥ 
कलहनि शुरु एकान्त मे भरत कठिन हठ परिहरिय। 
हेत कहेछी से शुनिय सत्य वचन श्रुति मे धरिय ॥ 
चौपाइ 
अज अब्यय नारायण जैह * रामचन्द्र काँ जानब सेइ 
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अयोध्याकाण्ड १२९ 
अहा बहुत प्रार्थना कयल * दशरथ भवन पुत्र बनि अयल 
रावण वध कारण Baar * AAF हरण काज सभ भार 
way माया सीता रूप * लक्ष्मण थिकथि अनन्त अनूप 
केकयि कृत at मन जे खेद * sega छी तकरो हम भेद 
रामचन्द्र जाँ करता राज * बुझल देवता दयत न काज 
विध्न शारदा कयलनि जाय * केकयि रानिक कण्ठ समाय 
निर्दय हृदय ma निश्शक्क * केकयि काँ छुल लिखल कलङ्क 
ई तीनू जन दण्डक जयत * धर्म्म विसुख दशमुख तत अयत 
निज अपराध पाबि tee * हयता रावण अबनिक भार 


सकुला सबल राबण के जीति 


एतय बृथा सभ जन मन दैन्य 
दो०--गुरुक वचन' सुनलनि 


* घुरि ग्रश्रोता करताह सुनीति 
आग्रह त्यागि भरत gR जाउ * 


श्रन्नपानि सुखसो ae खाउ 
% जाउ भ्रयोध्या लयके सैन्य 
भरत, श्रति विस्मित मन भेल |. 


सजल ¬ नयन - ग्रानन्द घन, राम निकट पुनि गेल ॥ 


चोपाइ 


न्वरणक GE देव देल जाय * 


Geel खस्ग्रो राम दय देल 
जगमग जोति विभूषित र्न 
करयि प्रदक्षिण करथि प्रणाम 
अयन श्रवधिक दिवस यमाय 
नीक नीक कहलनि श्रीराम 


* सेबा करब घरब मन लाय 
% भरठ भक्ति माथा धय लेल 
# देव समान wads aa 
* कृहथि अवघि दिन श्रायब गाम 
* भस्म होयब हम अनल समाय 
* डंका पड़ल चलल जन धाम 
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qaga केकि cael कइल * किळु कत्तव्य शिष्ट की रहल 
रामचन्द्र बेटा मन आश * हमरे भेल विश्व उपहास 
अहँक मधेश बहुत मन धयज * सम जनरव हस कहते कयल 

केइन पिशाची देल लगाव * हमहू Peg सान्य सउमाय 
ग्रपनहि कमल सकल रघुनाथ * तदपि wea हम जोडिय हाथ 
करव चमा प्रयु सव अपराध * लोक विद्‌त सुख कयलहु वाध 
a परमेश्वर विश्व खतन्त्र * हस की सानी बानो मन्त्र 


सो>--हँसि कहलनि रघुनाथ, देवि सत्य अपने कहल । 
₹-नप-आज्ञा लाथ, देव - कार्य्य कर्तव्य छुल Il 
त्यागु देवि सन्ताप, होएव कम्मं सौ लिप्त नहि। 
विगत त्रिविध तन - ताप, रहेर हर्विता निज भवन || 
से शयबार प्रणाम, कयल घयल प्रभु - ध्यान सन। 
aq धन्य श्रीयम, कहि aadi केकयि पुरी ॥ 
चौपाई 
यथायोग्य मिलि मिलि सम लोक * गेल अयोध्या परिहरि शोक 
-भरत मिलन सो मन सम्तोण * मन सन केकयि पर बड़ रोष 
“गुरु सत्त्री परिजन गण आन र भरतक सङ्गे कयल प्रयाण 
जय सीताएति जय waa * कनइत कनइत कर TUM 
मिथिलेशक कःया JAAR * छुल भल सङ्ग भाग्य दिन चारि 
ara pia ठामहि ठाम * fra भरत गेल afama 
राखल aan सिंहासन थापि * पूजा - विधि नहि ge कदापि 
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अयोध्याकाण्ड 


- निय पूजन पोड़श उपचार 


राज - काज जत जेजे ara * 
झवधिक दिन गणयित दिन जाय * मुनि त्रत कन्द-मूल फल खाय 


भूमि शयन aan नित करथि * श्रनुरत राम-चरण मन धरथि 


राज - काज किछु रहय न बन्न * 
चित्रकूट गिरि पर श्रीराम ' 


एक घुरि श्राबथि एक पुन जाथि * 


ग्राम - जनक श्रागमने तोड़ 


१२१ 


* राज - भोग बन बहुत प्रकार 
राम समप्पण सिद्ध खभाव 


ब्रती भरत सभ कर सम्पन्न 
* घुझलक लोक घराधरि गाम 
रामचन्द्र मन मन ग्रगुवाथि 
दणडक-वन गेला गिरि छोड़ि 


जाय श्रन्ति काँ कयल ५णाम * हम छी धन्य कहल श्रीराम 
वनवासक ga Aay एतय * दुःलक लेश देश नहिं जतय 
रामक वचन age सूनि * विधिवत पूजा कयलनि मूनि 


बैसला राम मुनिक व्यवदार * 


सीता लक्षमण 


भल फल वन्य आनि सत्कार 


बैसल जानि * मुनि कहलनि परमात्मा मानि 


अनुष्टुप्‌ छन्दः 


ञनसूया AMT LERA 


तपस्विनी । 


छुथि राम ad जाथु मैथिली श्रीयशस्विनी ॥ 
शेली सीता ततै साध्वी राम ग्राज्ञानुसार सो । 
प्रणाम तमिकोँ केल मैथिली सद्विचार सो ॥ 
दोवय छन्दः 
कहलनि saga हम sar पति संग करी तपस्या । 
we जानकि समलोकक जननी शिव-विधि-प्रभृति-नमस्या ॥ 
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a 


इ कहि ag लगाओल तनिकाँ छुवि देखल भरि आँखी 
ह॒षहि ga भरल अछि दोइछ दुहू आँखि मे राखी te 
तोटक छन्दः 
तन हो न मलान कदापि कटू । 
अँगराग लगाओल श्रन्ति - बहू li 
पहिरावल से पट जे नितहू | 
नब WAR फाट न जे कव्हू li 
प्रभटिति छन्द: 
घर जाथु कुशलसों wes संग, TA आयल छुथि अछि प्रसङ्ग ! 
मुनि बन्य कन्द फल आनि देल, सानुज सीतापति तृत Fal 
मुनि कहल थुवन अपने बनाय, प्रतिपाल करे छी विसु कहाय | 
गुण-कृत न दोष wee समाय, विसुसो माया मोहिनि डराय | 
F, Q 
कांच - प्रार्थना 
उक्त छन्द 
जयजय रथुनन्दन देवदेव, हृत - धरणि ¬ भार कृत - Ada- सेव | 
जय दलित - भवानीनाथ - चाप, दूरी-कृत-मिथिला-मनस्ताप ॥ 
जयजय पुरुषोत्तम गुणादी उ, श्रित-भूमि-तनय मुनि-गण-विनीत | 
जय AMOI नानावतार, मां पालय पालय दयागार ॥ 
इतिश्रीचन्द्रकविविरचिते मैथिलीरामायरणे अयोध्याकाण्डे नवमोच्याय:।|६॥! 
अयोध्याकाएडः समासः ॥२॥ 


७७०६ 09०] 
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x मेथिल्ली रामायण # 
॥ आरण्यकारड ॥ 


३} ०-- 


शिखरिणी are: 

sw कान्तारे क्षयितदनुजो त्यक्तनगरौ 

किशोरों add जनकतनया - रक्षणपरी । 

जटावन्तौ दान्तौ करकमल - चापाशुगधरौ 

सदापायस्तान्नो दशरथतनूजो ALA ॥१॥ 

चौपाइ 

एकदिन रहि प्रमु पुन चललाह % अरिश्रातय मुनि सङ्ग चललाह 
राम कहल अपने घुरि जाउ # कृपायुक्त वन-बाट देखाउ 
सुनि मुनि कहलनि होमहि बूक ५ ग्रःने काँ प्रभु कवय न सू 
हमर शिष्य लोकिक व्यवहार # बाट देखोता उत्रित विचार 
चलला एक कोश प्रभु भूमि क ग्रत्रिशिष्यसौ कहलनि घूमि 
देखि as अछि नदी अ्रथाहि ४ निर्जन भेट नाब की ताहि 
शिष्य कहल प्रभु अछि मल नाव % देखब खेवि at छिय शाब 
fag जनकाँ लेल नाव aga # चणमे देलनि पार ama 
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अपने लोक कयल बड़ काज x गेल जाय मुनि ग्रत्रि-समाज 
विपिन भयङ्कर सह सह साप # सिंह बाघ वनं - जन्तु कलाप 
झिल्ली कश्य घोर भकार % राक्षस विकट विकट संचार 
सुनु लक्ष्मण कहलनि रघुवीर % यतनहि चलिय सञ्ज भनुतीर 
द्‌।०— अरायो हम पाछाँ अहाँ, सीता माहि ठाम | 

ब्रह्म जीव माया जेहनि, चलु दण्डक बन नाम N 


~ 
QE 


सभ दिश लक्षमण तकितहि रहब % आवय दुष्ट शीघ्र से कहब 
कहइत योजन èg प्रमान # जाय देखल एक. दिव्य स्थान 
शोभासीम . अनूप aS % सु'दर वारि अमृत सम लाग 
उत्पल कमल कुमुद HER % जल-पक्षी कर विविध विहार 
जाय समीप पीबि किछु पानि % बैसला तरुत्र छाया जानि 
अबइत देखल एक Jaa % बदन भयङ्कर भयकर गात 
गज प्रचण्ड मेघ समदूल ॐ कत मानुष गॉयल sa शूल 
सहिध बाघ गज शूकर खाय # चटचट हाड़ समेत चिबाय 
सुनु लक्ष्मण कहलनि रघुवीर # धनु कोदण्ड हाथ करु तीर 
आणि गेल राक्षस बड़ गोट # दौड़ल अबइत अछि बड़ मोट 
जानकि जनु मन मानब रास % दिनकर एहिरून करब विनाश 
राम बाण धय अचल समान क्ष ठाढ भेला ओकरे दिश ध्यान 
. ओ प्रभु निकट विकट हेसलाह # जयबह कत्य , आब फसलाह 
- सुनिसन वेष yas शर हाथ % AR निर्भय सन करह न लाथ 
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स्त्री - सहाय छु युगल कुमार ,# है सुन्दर के देल बिचार 

अयला बन नहि बचतो प्राण # हमरा मुह de ग्रास प्रमाण 

| कह कह बनमे छौँ की काज % ई दण्डक - वन दनुजक राज 
1 राम कहल सुन WAT घोर # कतय पड़यबह पकडल चोर 
हमर नाम कहइछ जन राम % पिता - वचन सो छोड़ल घाम 
लक्ष्मण भ्राता हमर कनिष्ठ # त्रिभुवन - विजयी बीर बलिष्ठ 
प्राण - वल्लमा सीता नास % काज सुनह श्रएलहुँ एहिठाम 
तोर सन जन रण - शिक्षा देव % मुनिक मण्डली मे यश aa 
राम-त्रचन सुनि हँसल से घोर % देखब राम केहन बल तोर 
शूल हाथ दोड़ल ge बाय # देखतहि समकाँ जयबहु खाय 

जनयित नहि छुह नाम विराध % मृग-सुनि- जनक वनक हम व्याध 

कत कत मुनिका गेलहुँ खाय % बाँचल से जे गेल पड़ाय 

त्यागि ae ga बन्धु पडाह # सीता काँ हमरा दय जाह 

जो जिबश्क इच्छा संसार % सत्वर BE WA व्यवहार 

बल लेव जानकि दोड़ल डॉटि # शरधी राम दनिक भुज काटि 

gaza मन नहि कोपक लेश # श्रीरघुनन्दन प्रबल नरेश 

| az ana दौड़ल खल फेरि « पयर काटि लेलथिनि तहि aR 
| ससरल ्रावय करय प्रताप # मुह aa जनु अजगर साप 
अर्द्ध-चन्द्र-याण तनि wa # चटपट काटल, श्रीरघुनाथः 
| प्रथिवी-तल ककरहु नहि टेर ५ से खल खसल रुधिर भेल ढेर 
| प्रभु-सद्दिमा किछु कहल न जाय # सीता प्रभु - तन गेलि लपटाय 
i दिवि दुन्दुभि निभींत बजाव ४ अप्सरादि नाचथि कय भाव 
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४७ 


मैथिलीरामायण 


गावथि किन्नर-गण weed @ धन्य धन्य प्रमुकाँ कह ad 


'दो०--भेल विराधक देह 


a 


9 दिव्य पुरुष उत्पन्न । 


दिव्य वसन भूषण कनक, रवि-रुचि गुण-सम्पन्न ॥ 


चौपाइ 


TIAA रासक लग ठाढ 
चेरि AR से करथि प्रणाम 
हम विद्याधर विमल - प्रकाश 
दुव्त्रीसा मुनि देल Fa शाप 
अपने क चरण मध्य स्मृति रहय 
प्रभु -गुण्‌-कीत्तन सुन नित कान 
प्रभु-पद्‌-पङ्कजञ पर पड़ aly 


देव - लोक माया नहि व्याप : 


रघुनन्दन कह सुखसो जाउ 
हमर दशने Be काँ मुक्ति 
शीघ्र जाउ आज्ञा शिर मानि 


a 


* 


af 


ag 


a 


नाथ छोड़ाओल सङ्कट गाढ 
कहि aga सीतापति राम 
देखल नयन भरि पूरल आश 
क्रोध-विवश थापल छुल पाप 
रसना रामनाम नित कहय 
कर सेवा कर कर्म्म न आन 
करुणागार देव रघुनाथ 
से प्रभु अपनेक मुख्य प्रताप 
Be माया मे जनु लपटाउ 
Gea तेहन हमर दृढ़ भक्ति 
भक्ति भाव सम्पन्नौ जानि 


दो०--रामचन्द्र - करसौ^ मरण, छूटल मुनि - कृत शाप | 
चरित मुक्ति-वर-प्रद कहथि, सकल भुवन यश व्याप ॥ 


इति श्री मैथिलचन्द्रकवि विरचिते मैथिलारामायरे 
'प्रास्ण्यकाण्डे प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


ER 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


श्रारणयकाणड १४१ 

चौपाई 
स्वगंत भेला जखन विराध # तखन गगन सुरजन सम्बोध 
प्रभु सानुज RÅ सङ्ग % गेला aaa जत्य शभङ्ग 
आयल ga बन श्रीभगवान # मुनि जानल साधन विज्ञान 
सत्वर विधि विष्टर देल नीक s पूजा कयल विहित जे थीक 
प्रिय आतिध्य कन्द फल मूल # कहल श्राइ दिन ग्रति अनुकूल 


एतय बहुत दिन तप जे कयल 
आपने विषय समर्प्पण भेल 
फल - विरक्त हम पायब मुक्ति 
झकल- हृदय- ग्रह नव घनश्याम 
GAUL धर जटा - कलाप 
चिता aga योगीश्वर ars 


४ सानुज 
है gama 


४* पुण्यकर्म्म जे जे अछि धयल 


Bea दर्शन mA देल 


$ एक कहक थिक वचन सुयुक्ति 


सरसिज - लोचन रघुवर राम 
श्रीपति हरु सन्ताप 
देख आज 


देह दग्ध कय हम ब्रह्मत्व # जाइत छी अपनेक समक्ष 


दो०--वाम ngà जानकी, घन चपला anga । 

पुरी-श्रयोष्या-पति EY, हृदय सदा अनुकूल ॥ 

मुनि पुनि आगि पजारिके, कयलनि दग्ध शरीर । 

दिव्य - देह लोकेश - पद्‌, गेला कहि खुवीर ॥ 
चौपाइ 


कृत मुनिवर श्रारल तहिठाम « सभकाँ तिनु जन कयल प्रणाम 
आशिष दय कह्लनि प्रथु वेश # AARE छूटल मुनिक कलेश 
मुनि शरभङ्गक देरूल प्रयाण # wey aaen हो कल्याण 
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aA घूमि वन देखल जाय 
ARA कपाल पड़ल छल 
मुनि कह मृत दुनि लोकक 
Feu परिपूरित ग्रॉँखि 
कयल प्रतिज्ञा 
सभ aaa 


करब संहार 


मुनिजन चिन्ता करु जनु ग्राव * 


प्रभु विख्यात ५ 


मेथिलीरामा यण्‌ 


& होयत ज्ञात घोर अन्याय 
* राम पुछुल की विषय aA 
दिनका a 
८ श्री रघुनन्दन 
कयलक अछि जे जे gaa 
* विजय सुयश त्रिभुवन विस्तार 


+ Uqa yg 
उठला भाखि 


किं कहव अड़रा लागल नाव 


नाम gigy अ्रगस्तिक शिष्य % शुचि संयम आहार हविष्य 
रामक Fe एक UR ग्रवन्य धन्य सविधेक 
तनिकर आश्रम शेला राम x सम ऋतुकयल जतय विसराभ 
सुनल सुतीदण श्रते gM राम # विधिवत पुजन कयल प्रणाम 
मन्त्रोपासक भक्त सिनेह # ्रपनहि ग्रयलहुँ हमरा गेह 
विश्व - अगोचर देखल नयन # सकल लोक मानस-ग्रह शयन 


Mas गन्त्र-विसुख-मति Az 
जल-गत दिनकर - बिस्व समान 
विशु अपूर्व देखल से रूप 
कोटि-कास-छुवि अति कमनीय 
दया-सरस सुन्दर सुख ~ हास 
असल अजित पट सीतासङ्ग 
गुणानन्त नीलोत्पल - कान्ति 
अझ राम चिद्घन कह बेद 
देखल जे हम रूप समक्ष 


ae वीर - घुरन्धर 


% साया - मोहित होइछ सेह 
७ सायामोदिंद जन - सन - घाम 


$ माया - मानुष सुन्दर भूप 
# ग्याप बाण घरइत रमणीय 
% हरथु हसर रघुवर भव = त्रास 
ॐ सेवक लक्ष्मण प्रीति ग्रमङ्ग 
मानस - शान्ति 
* बसथि मुनिक मन रति निर्ग्गेद 
$ हृदय वसथु से g mag 
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gam विनय सुनि कहलनि रास 

भक्त 
©. aw 

हसरा दशन सो हो मुक्त 


हसरा सन्त्रोपासक 


दर्शन हमर न दुल्लम ताहि 


कहलनि राम नयन - जलजाभ 
शुद अगसिति सुनि नाथ ग्रह्मंक # 


Pag दिन ततथ रहब हम जाय 
भेल बहुत दिन gay saa 
mat भेल प्रभु कहि चललाह 
मुनि अगस्ति के छोटका भाय 


१४३ 


# वचन कहे छी हम ग्रमिराम 
x हमरहि विषय सतत अनुरक्त 
% भक्ति - भावना सो संयुक्त 
+ दी तनिका हम सत्य नित्राहि 
$ होयत हमर सायुज्यक लाभ 
शिष्य तपस्वी वृद्ध जहाँक 
ई तकर बाट we देव देखाय 
z Jaa कय पुनि एत यब 
४ सीता लक्ष्मण सङ्ग gaë 
# मुनि सुतीक्षण सभ देल देखाय 


इति श्री मैथिल चन्द्रकवि विरचिते सैथिली रामामायणे 


श्रयो्याकाणडे 


मुनि सभक 


देव ब्रह्मापि 


तहाँ 


नन्दन - वन सन शोभा लाग # 

सुनु adieu कहलनि रघुवीर 
Q 

इम आयल छी दशन काज 


जानल व्यवहार 
प्रभु एक दिन तहि थल रहलाह 
गुनि ग्रगस्ति = मण्डली प्रवेश 
मृण नानाविध कत तेहि थान 
बहूत % आबि न शक्रथि जतय यमदूत 


द्विती यो ऽध्यायः URU 

aaz 

& सत - स्वागत फलमूलाहार 
# प्रात मेल कहिं कहि चललाह 
४ सम ऋतु फल फुल लागल बेश 
# पक्षी करय AAT गान 


ब्रहलोक जनु दोसर भाग 
a सुनिके कहब देखि पड़ भीर 
# कहू जाय श्रहाँ सुनिक समाज 
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सो०- 


सीता लक्ष्मण राम, 


मैथिलीरामायणु 


विधिवत कयल प्रणाम, जाय सुतीक्ष्ण अगस्ति - पद्‌ † 


आश्रम बाह्र ठाढु छुथि || 


दायत शिष्यक कान, तन्मन्त्राथ विचार हम | 
कयलाह छुल छी ध्यान, शीघ्र लाउ कइलनि गुरू || 
SN 
TE 


अपनहु 
VETS प्रभु आयल जाय 


HAM दरडवत fla जन रावि # 


मुनि लेल प्रभुका हृदय लगाय 
रामचन्द्र - कर करसोः धयल 
बड़ सेवा पूजा विस्तार 
चन फल भोजन श्रपनहुँ sig 
सुख एकान्त जखन बैसलाह 
कहल कृठाञ्जलि सुनु मायेश 
चीर = समुद्र विधाता जाय 
सहइत छुथि नहि घरणी भार 
सभ जीवक धरणी आधार 
कहल से कयल मनोरथ पूर 
प्रथम एकसो बाढ्लि सृष्टि 
अपने क माया - कृत संसार 
स्तुति करयित करयित भेल बेर 
सुरपति एहि थल गेला राखि 


चलला मुनि - गण सङ्ग » मुनिके हर्ष समाय न ag 


% बड़ गोट आतिथिक नास कहाय 
कहल सकल उत्तम फल भावि 
t हर्क नोर हृदय 
४ aan श्चानि प्रि 
% जेहन AEN तेहन व्यवहार 
% उचिती मध्य हणे सन बाढ 
# सुनि अगस्ति पुनि ततय गेलाह 
एतबहि लय वसलह ई देश 
स्तुति कय कहत्तनि दोउ सहाय 
अ लेल जाय अपने अवतार 
# रावण = सरणुक मुख्य विचार 
४ दशन देल कष्ट गेल दूर 
रविसौ Sea होइ aly दृष्टि 
शास्त्र बहुत कह बहुत विचार 
धनुष ग्रहण करु कहलनि फेर 
$ देब रामकाँ ई सम्भाषि 


७ 


नु 
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अक्षय बाण तेहन तूणीर # अपने क योग्य वस्तु रघुवीर 
रक्ष - विभूषित बर तस्थारि # RA करब भयङ्कर मारि 


निज-माथा - कृत नर - आकार Ga यदर्थ देव अवतार 


दुइ योजन एतसो से ठाम # पञ्चवटी PRG जन राम 
गोदावरी विमल तट जाउ # कार्य्य हेतु fag काल गमाउ 


सो०==जखना ई बजलाह, मुनि अगस्ति भगवान शुनि । 

R3 जन प्रभु चललाह, पञ्चवरी उद्देश्य कय ॥ 

इति श्रीमेथिल चन्द्रकाव विरचिते मैथिलीरामायणे 
आरण्यकाण्डे तृतीयोऽध्यायः' ॥३॥ 


चौ ताइ 

Vay. सन एकटा we क देखलनि राम बाट पर वृद्ध 

मुनि - iqa राक्षस सन लाग % श्रसुआ~यल अछि तै नहि जाथ 
लक्ष्मण धनुष हाथ कय देव % चटपट प्राण हिनक इम लेब 
सुनि भय-विकल कहल खगराज # कयल जाय प्रभु एइन न काज 
f इम दशरथ भूपालक fia & मुनिजन में अछि हृदय पवित्र 
नाम जटायु सकल जन जान # हम खग दुष्ट न सुन्नु भगवान 
| षश्चवटी हम अपने के काज % रहब निरन्तर हे रघुराज 
| सभ दिश टकटक तकितहि रहव % अरि-आगमन प्रथम हम FEA 
'". भुगयार्थी लक्ष्मण वन जयत # आश्रम शून्य तखन जो हयत 
इम सीता को रहव ANR # दुष्ट हृदयकाँ मारब WR 
। सुनल जटायु - वचन रघुवीर % साधु कहल जानल अहाँ धीर 


} 
| 
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TE एक जन सखक सङ्ग 
ag लगाय निमत्त्रित कसल 
'ततय कयल मन्दिर विस्तार 
गङ्गा उत्तर थल भल जानि 
केरा कटहर RE ग्राम 
FT 
सगर राति जागल विति जायं 
तिनु जन agh sgk जाथि 
agay आनथि भरि भरि वारिं 


तिनु जन सुखसो कयलनि वास * 


मूल फल लक्ष्मण आन * 


मैथिलीरामायण 


४ ते नहि होय मनोरथ भङ्ग 


ऋ gga मै डेरा घयल 
अ लक्ष्मण वीर महा बुधित्रार 


a निज्जन निरुपद्रवः मन मानि 
५ फल अनेक बव कत कहु नाम 
भोज्य वस्तु हो Wad: समान 


# कोटवार घन्वी छोट भाय 
नदी गोतमी गीर नहाथि 


+ रघुनन्दन आज्ञा नहि यारि 
gaat शतगुण विपिन-विलास 


सो०-श्रीप्रभु सौँ लद्लण कइल, एकान्तहि कर जोड़ि। 

ज्ञानसहित विज्ञान कहि, दक्ष मन संशय वाइ it 
गोपनीय . उपदेश सुनु, तखन कदल श्रीशम। 
जे सुनला सो लोककाँ, ज्रमदस नहि तहिं ठास | 


रूपमालो 


“ प्रथम माया - रूर कहि, 


जानि ज्ञेय परात्मकाँ मन' भयरहित 
आदिमे करथि. जे 


। आत्मबुद्धि शरीर 
'' सेह बुद्धिक नाम माया 


ह ज्ञान - साधन BEAL. “` 
नित ` रहब. “ 
व्यवहार } 
ताहि सो, संसार ॥ 


adlg 


देखल सुनल स्मरण हो भाव # से अनित्य मानेक थिक आब 
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खष्न मनोरथ वितथ समान 


तरु संसार मूल थिक गेह * 
तकर मूल सुत = वनिता - ay * 


नाम जनिक जानल ईँ गात्र 
अहङ्कार मति इन्द्रिय ast 


दिनकर नास क्षेत्र करु ज्ञान * 


ay परमात्मा आमय - रहित 
जीव परात्मा काँ नहि भेद 


हिंसा - शून्य दया - संलीन * 


अकुटिल सकल AIA व्यवहार 


गुरु - सेवन सन वचने काय * 
थिरता वेश * 


उत्तम कम्मं मे 
हम हम ई मति सत्वर छोड़ि 


करयित करयित asa संग 
ज्ञानोदय सो संशय दूर 


सर्ग - वास ज्ञानामृत शर्म्म 
सदाचार जे जे aga 

- हीन भक्ति नहिं TA 
ज्ञान - रहित के दुल्लभ मुक्ति 


विधिसन जौ, उपदेशक ara * 


सुनल ग्रनन्त शेष भगवान 


कृत जन -की वर्णन करत 


X 


ई शरीर मे आत्म - शान 
मानि लेब मन निस्सन्देह 
सनयन जन मानिय मन अंध 
* स्थूलभूत से पँचतन्मात्र 
* चिदाभास मन प्रकृतिक qed 
जीव विलक्षण एहिसो आन 
* ज्ञान तनिक सुनु साधन सहित 
* निश्चय ज्ञात रहय नहि खेद 
West - दम्भांदि - विहीन 
* सहथि परक MAT प्रहार 
भीतर बाहर शुद्ध बनाय 
aaa हो न श्रधर्म्मक लेश 
* gual at होइ अछि ar 


* aaa हो ज्ञानोदय रंग 
* तिमिर रहय की उगले, सूर 


* सकल मूल थिक केवल" धम्मं 
% मुक्ति युक्ति गुरु - सेवा qq 
* भक्ति-बियुख से शान न ATA 
# 'हूमरे सेवा साधन 'ुक्ति 
सकल त्याग विनु मोक्ष न oa 
* रामचन्द्र सन वक्ता ज्ञान 
* “स्मृति पुराण अनुमति aa 
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मैथिलीरामायण 


दोंहा- FAG बहुत उपदेश प्रभु, लक्ष्मण मन आनन्द । 

l किछु विषाद नहि चित्तमे, ae पुष्ट निदन्द ॥ 

इति श्रीमैथिलचन्द्रकवि विरचिते मैथिली रामायणे 
ARUFE चतुर्थोऽध्यायः ।|४॥ 


चोपाइ 


पञ्चचटी गोदावरि 


गोलि कुटीतट गमयित भाज 


'काम-सहृश सुन्दर-छुवि राम * 
आओ wa राघवकाँ जाय * को दण्डक वन ञ्रयलहुँ हाय 
के नृप थिकहुँ कहू की काज * l 
परिचय-निचय हमर सुनु कान * 
दशमुख-बहिनि थिकहुँ की लाथ * 
स्वर दूषण छुथि सतत सहाय * 
भाय देल दण्डक - वन राज * 
waa aar दुलारि * 
'कहलनि रावण वन निर्वह * 
परिचय अपन कहल हम वेश * 


कात * ्राइलि 
कमल कुलिश ग्रंकुश पद-रेख * 
जनु जगतीपति कयल निवास * 


ह 


aan उत्पात 
aga अ्रवनि रमनि से देखः 
सूर्पणखा मन काम विलास 
are कि रहय भावि विधि-काज 
सीता - लक्ष्मण - युद घन - श्याम 


मुनि सन वेष तेष नहि लाज 
कवि-सुह काव्य कहत की आन 
पतिक मरण रण रावण हाथ 
दल बल सहित समन्धिक भाय 
रानी अयलहुँ Wee समाज 
AMA हमर शकथि नहि रारि 
अभ्यागत मुनि मृगकै खाह 
के विनु जन पाहुन एहि देश 


दशरथ - नृपति-तनय हम राम * हे वर - सुन्दरि जानिञ्च नाम 
वैदेही fate वनिता मोर * अनुज इमर Baw किशोर 
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a लोकसो aig की काज * दण्डक - स्वामिनि कहु निर्व्याज 
'कामक किङ्कर के कत लाज * लाजै aaa सिद्धि नहि काज 
| कामरूपिणी जानिय देव * स्वामिक सुख सम्बन्धे लेब 
? भाग्य परस्पर पुण्यहि पात्र * समुचित भोग विरञ्चि मिलाब 
| काम-विवश मन किछु नसोहाय * करु विहार गिरि - गहवर जाय 
कुसुभित बन वनप्रिय कल गान * सुख इन्द्राणी इन्द्र समान 
उदित भाव तन मन नहि हाथ * धक धक छाती कर रघुनाथ 
निज वन निज मन विहरव घूमि * सुधा सरस अधरासव चूमि 
हृदयवेध कर कामक वाण aga दय राखिय प्राण 
भेल मात्र छुल हमर विवाह * दशकन्धर - कर मृत भोर नाह 
'कि करब सुख हम देवक घाड * अल्प वयस मे भेलहुँ Ue 
nara गीत कहाँ धरि गाउ * राम काम-दुख हमर मेटाउ 
सोरठा i < 
| कहलनि हॅसि रघुनाथ, सुनु भुवनाधिक - सुन्द्री । , 
करब हेतु की लाथ, सङ्गहि नारि पतित्रता ॥ 
बाहर छुथि छोट भाय, ग्रमिप्राय तनिकहि seal 
a उठता खिसिश्राय, मानब नहि हठ करब तत ॥ 
चौपाइ ग 
सूर्पनखा लक्ष्मण सौ कहल * कत अपमान कामिनी सहल, 
कुल विशुद्ध दशमुख मोर भाय वनिता Ga भाग्य-फल 'पाय 
आृतुपति घटक काम. पँजिग्रार ® जेठ भाय. पुन देल विचार 
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१५० मैथिलीरामायण 


इरडक-वनक विदित मलिकानि « हो सिद्धान्त भाग्य मन मानि 
ई सुख समय रमय चलु नाथ # तन मन घन अर्पित ae हाथ 
Healt तखन सुमित्रा - तनय ५ get सुमुखि विदुषि सुनु विनय 
इम रघुनन्दन - चरणुक दास # arent यहि सम्बन्धसो ae 
रानीसौ बानी बनि जयब & पोंछाँ अहां बहुत पहछुतयब 
हा०-- केइल राम a फेरि, aaa कामातुरा । 

वश्चक करह AAR, हम कि श्रवज्ञान्योग्य जन || 


SS 


जनि aadi जितइत ge काम # प्रथमहि तनिकहि खायव राम* 
t 

एतगोट दप्प हमर बन वास # हमर न सन मे सानधि त्रास 

. सीतापर asf मुह बाय # धारण कपल भयङ्कर काय 


gh 

safe सूचित कर खुनाथ # लक्ष्मण dieu खङ्ग लेल हाथ 
% 
E 


रह रह ठाढि कोपसौ sift # नाक कान तनिकर लेल कारि 
(खन पड़ाइलि मन बड़ त्रास % घर घोकडी नहि मीखिक ar । 
खसयित पड़यित दोड़लि जाय % कनइत कनइत कह गेल भाय 
दौड़ दौड़ रे करलक नाक # सूर्पनखा कानथि दय हाक 
आयल काल हमर वन तीनि % नाक कानसौ कंयलक हीनि. 
खर दूषण त्रिशिरा नहि आनि # डुबि सर डुवि मर ठेहुनहि पानि. 

& 

जे 

कें 


-n 


खर आगॉमे खसली जाय * छाती पिटि कह तोर वल ga 
मुनि वन मे हम Fae निशङ्क è कत गोट लागल वंश कलङ्कः 
'दशवदनक शमनह के चास % भेल भुवन भरि बड़ उपहास 
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अरण्यकाण्ड १५१ 


शोणित लटपट सकल शारीर # गिरि Ter झरना गम्भीर 
खर-दल हलचल देखि सुनि कान # रावणसौ अंतिबत के आन 
क्षण वेदन सह कह की हाल # पुछुथि कुपित खः लोचन लाल 
के कयलक दुर्ग्गति तोर आज # बुझि पड़ AIG बताहक काज 
| चुप रह चुप रह की हो कानि # तनिकाँ मारि शीघ्र देब आनि 
अछि कोन ठाम पता काँ पाय अः हमरासो कत बचत पड़ाय 
पुछुता दशमुख होयब अवाक % सूपनखाक भेल की नाक 
चड़ अपराध कयल मति हीन ४ मति-नहि wa रायु जो चीन 


न घट्पद Hee: 
राम नाम थिक तनिक नारि वैदेही सङ्गहि | 
लक्ष्मण भ्राता सहित ग्रवनि-पति जानल Wee " 
बसथि गौतमी - तीर पञ्चबटि श्राश्रम सुन्दर । ; 
सच्ची afta जनि ग्राबि गेल छुथि अ्रवनि-पुरन्दुर ॥ ) 
लक्ष्मण रामक अनुज-कृत बड़ ढुग्गति भेल की कहू | 
विकट शपथ तोहरा थिकडु मारि आनि दय श्री दुहू ॥ 


सेलाछन्दः pa 
तनिक करब हम रुघिर पान कट कट कय खायब l 
नहि तो छाड़ब प्राण हृठहि यमपुर चलि जायब |) 
सीताकाँ लय आनि दशानन काँ हम देवनि 1 
aaa भाय प्रसन्न बहुत घन सम्पति लेवनि ॥ 
चौदइ सहस सकोप चर्लाल खर * दूषण ~ सेना | 
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राम कहल लक्ष्मण शुनु शब्द + 
अबइत अछि राक्षस - बल घोर % 


युद्ध 


अहॉ 
चटपट सबहिक जयतनि प्राण # 


माथलीरामायणु 


प्रलय - काल जीमूत प्रबल मारुतयुत जेना | 


एक कहय चल गमहि बाज नहि 


विजयक ङङ्का । 


जायत दूर पड़ाय मानि मन से Ba शङ्का॥ 


चौपाइ 


प्रलय - कालमे जेहन apse 
मार मार धर घर कर सोर 


भयङ्कर सम्प्रति हयत # खर-दल सकल विकल भव जगत 


सद्ध मन मे न avy # सीता 


गिरिगह्दर मे जाथु 


ई कहि रास धनुष लेल बाण 


gar भरल तीर तूणीर # सुप्रसन्न -- मुख ` श्रीरघ्रुवीर 


गिरि - 


max पति - आज्ञा पाय # गेलि सीता सोमित्रि सहाय 


पहुचलि सेना ama मारि # za शस्त्र चल शर तरुआरि 
राक्षस कर धर पाषाण # गाळु उपारय Fal बलवान 


केश्रो 


रामचन्द्र पर से सभ Fax 
फेकलक HATHA एक झो क # 
लीला af सभ काटल राम # Fa - 


रास 


चलाओल बाण हजार # विषधर 


जनिकाँ लागय रामक बाण # पलमे 
खर दूषण त्रिशिरा खिसि्राय ५ आयल युद्ध करब सम भाय 
आध पहर धरि कयलक मारि # खसल समर-महि नयन निड़ारि 


लक्ष्मण सीता 


प्रभु - कर - शार उपरहि से टेक 
रामचन्द्र शरसे! सभ रोक 


विहीन कि कर संग्राम 
सन के रोकय पार 
सङ्कल्पित लय प्राण 


देखत नयन * रक्स विकट - युद्ध महि रायन 
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अति विस्मय मन हर्षं अपार # देखल पति = कृत रणु-व्यवहार 
जानकि रघुपति मिलि निज हाथ # रण-व्रण पोछुथि कर गुण-गाथ . 
सूर्पनखा देखइत छुलि मारि # विकल पड़ाइलि निज जन हारि. 
पाछॉ घुरि घुरि तकितहि जाय # aah लङ्का गेल समाय, 
दशमुख Jaa सभा लगाय # कह निज दुग्गंति लाज न काय 
लागलि चर्णक निकट लोटाय # हमर एइन गति अपने भाय 
कह रावण उठ कह की काज # इन्द्र-बर्ण-बम-कृत की काज. 
की कुवेर - कृत अनुचित कर्म्म # लेबर खलबाय तनिक वन-चम्में 
qia कह शुनु गुरु - भाय # से प्रताप गेल कतय मिभाय, 
कि कहब दुःख अपन हम AA # देखु त्रिशलोचन नाक न कान, 
वनिता - विजित बहुत मद-पान % Tafa प्रकृति - पर रह कत ज्ञान 
चारनयन af नृपति विहीन # देखितहि दिन सें कोड़ीक तीन 
हरि आनह मन - इच्छित नारि # बल अभिमान करव के मारि 
व्यसनाकुल राजा दशकण्ठ ५ सतत बनल सङ्ग दश बिश णठ 
देखल हम रण रामक रङ्ग % सदल सकल खर - GIT भङ्ग 
राक्षस बहुत राम एक गोट & anal कय देलक लोट पोट 
जनश्यानवासी मुनि लोक % मन प्रसन्न वन रोक न टोक 
रावण कहल स्पष्ट कह बाक # कि कहव श्रतुनासिक नहि नाक 
घयलह साप जानि जिब जौडि % छुटत कलङ्क कि खर्चहु कोडि 
के थिक राम समर खर जीत % की बल दण्डक फिर कि निमित्त 
की तो कयल तनिक अपराध # कहद अशुद्ध न AM Ae 
सत्य कहे छो बड़का भाय # नदी गोतमी गेलहुँ नहाय 
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पञ्चवटी नामक मुनि - गाम # ततहि नियत बस सानुज रास 
अनुप बाण कर घर श्रीमान # तेहन न सुन्दर त्रिभुवन शान 

सुवल्कल सुन्दर देह # पिता - वचन सां त्यागल गोहद . 
अपने जेहन तेइन छोट भाय # सीता - रूप कहल नहिं जाय 
देखल न आँखि सुनल नंदि कान# लक्ष्मी - रूप देल भगवान. 
रामचन्द्र काँ कहल बुझाय काल देश क्रम सकल सुझाय 
हम माँगल निज वनिता देह # थन सम्पत्ति यथेच्छित लेह 
लक्की श्वर छुथि हमरा भाय # देव उपायन ततय पठाय 
सीता वल at लेवय चहल # 'काल-विवश मन ज्ञान न रहल 
लंस्मण रामक छोटका भाय # रामक अभिमत थो खिसिश्राय 
आओ काटल मोर नासा कान # कषत्रिय जाति शूर मन सान 
खर घर कहल गेलाहो जूमि  ग्रायल एक न wel घूमि 
श्रॉखि देखल हम yee रीति # चाहथि लेथि त्रिलोकके जीति 
करु जनु साहस दण्डक जाय % राम - शरानल शलभ समाय 
कोटि रती of जीतनहारि # दुनि सङ्ग एक मनोइरि नारि 
माया - छुल - बल लाउ चोराय % प्रकट हयब तो प्राणे जाय 
सों०--सुनल वचन GEM, दान मान सन्तोष दय । 

निज णह कयल प्रवेश, सप्यमनखा लङ्का रहलि ॥ 

निद्रा आँखि न राति, रावण - मन चिन्ता भरल | 

राम मनुज एक जाति, UGAN - गण नाशकर ॥ 
~ थिकथि मनुष्य न राम, परमात्मा अ्रव्यय अमल । 

हमर विनाशक काम, विधि-प्रार्थित नररूप घर || 
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at मृति तनिकहि हाथ राज्य करब बैकुण्ठ À । 
नहि तों सहित समाज, लङ्कापति बनले wa ॥ 
प्रभुसों करव विरोध, aga भिड़ब WA मरब | 
‘4 से करता जाँ क्रोध, बनत काज सभटा हमर ॥ 
। इति श्रीसैथिलचन्द्रकविरिते मेथिलीरामायणे 
अयोध्याकाण्डे पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 
चौपाइ 
we जोड़ घोड़ बड़ जोर # चलल दशानन चिन्तित भोर 
जत मारीच समुद्रक पार # पहुचलाह सत्वर HAJI 
ga समाधि - गत Wades से न जान जग ऊ च कि नीच 
मुनिसन कयल सकल व्यवहार » निग्गुण ब्रह्म ध्यान विस्तर 
ga समाधि देखल मारीच * रावण बेसल ama बीच 
उठि मिलि कय पूजा उपचार # बैसला भेल कथा सञ्चार 
अति चिन्ता मन की थिक ग्राज ५ एकसर श्रयलहुँ हमर समाज 
काज हमर जे होयत हाथ # से कय देव करब नहि लाथ. 


` 


| न्याय कहब जे होय न पाप » बिनु घुमली जिब थर थर काप 


( रावण कहल wel दित भाय » कयलक UA बहुत अन्याय 
| पुरी अ्रयोध्या दशरथ नाम # तनिकर जेठ तनय छाथ रास. 
| बनवासक आशा देल वाप-% वन आयल छथि सत्य - प्रताप 


| ,बनिता सहित gka सङ्घ भाय ५ पञ्चवटी वन कुटी बनाय. 
4 रर दूषण त्रिशिरा बल गोल ७ सभकों मारल बसि . मुनिटोल. 


a SSE 
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कहइक पड़ल वचन लजाक a सूप्पनखा काँ कान न नाक 
of सँ होयत की अपराध » समर - निहत भेल वीर विराध 
मुनि निर्भय कर जयजयकार ® कुल-लज्जा सबहिक शिर भार 
तनिकर गृहिणी लेब चोराय % we साधक बनि रहब सहाय 
माया - हेम - हरिण बनि जाउ # चञ्चल सञ्चरि रुप tas 
DAA बाहर लक्ष्मण राम è साधव अपन काज ओहि ठाम 


Gio—h देलक उपदेश, सर्व्वनाश कर वचन सो । 
सुनु सुनु नृप लक्के शा; अरि थिक से जन बध्य थिक Il 
चौपाइ 

रामक कि कहब सहज स्वभाव ७ थर थर तन जो मन पडि त्र 
कौशिक लयला हिनका सङ्ग + हम gaa नेनहि मे रङ्ग 
केकल से शर तेहन तानि #शर-वश खसलहु जलनिधि-पानि 
शत योजन पर अदभुत बात # भय थरथर तन चलदल - पात 
स्मरण मात्र सौ हम गत - ued + रामाकार देखि पड़ सव्वं 
द्‌ण्डक वन गेलहुँ मन आनि » हरिण-स्वरूप बनल रिपु जानि 
तन विचित्र अति तीष विघाण ४ परशहिं रह नहि प्राणिक प्राण 
देखितहि तिनु जनक्राँ हम श्रॉखि % मारय दौडलहुँ मन किछु राखि 
कपट चिन्हल इश्वर walt # हृदयमध्य मोरा मारल तीर 
मुह सो शोणित खसल भभाय # Gade उदधि मध्य हम आय 
सतत बनले भय रामक रहय %. अयला अयला जनि Fal कहय 
सपनहूँ मे हम देखी राम % जगितहु -ठाढ़ देखे छी. ठाम 
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आरण्यकारड 


रामाकार भेल मन - वृत्ति 
तनिसौ आग्रह तजि घर जाउ 
तजि विरोध बनु रघुपति - दास 
मुनि-मुख सुनल विभुक अबतार 
दशमुख जे विधि मारल जाय 
मन नहि मानव मानव राम 
जाउ बूझि घर परिहरु मारि 
दो०--कहल जखन मारीच 


१५७: 


$ बाहर giaa गमन निवृत्तिः 
अ बलसो प्रबल न काल जगाउ : 
# लङ्केश्वर तौ ga त्रास 

* अन्तर बहुत विरञ्चि विचार 

x निक थिक से कर्तव्य उपायः 

# नारायण ग्रव्यय सुखधामः 

४ गेलहुँ वर्षा बाँधिक रारि 

aé, रावण हित उपदेश 


उत्तर कहलनि से तकर, कहइत ge तो द वेश 


चौपाइ 


परमात्मा जो जन्मल राम 
awe कॉ. मन मे निक लाग 
खंकल्पक तनिकाँ नहि हानि 
स्णु-महि-मरण अमर - पद्‌ जाइ 
रामक विजय होयत स ग्राम 
qx मे एक सत्य शुनु wa 
au विचित्र बनु सत्वर तात 
ठकयित श्राश्रम दूर लै ।जाह 
कहल हमर ०तबा टा कर 
जौ नहि करबह भय सो काज 
देख ga तीष AR 


अ तनिकॉ हमर निधन मन-काम 
# कि करव MAIA हमर अभाग 
$ सीवा ea मरब हठ ठानि 
# Udder रण = विसुख नुकाइ 
ऋ हमरो सुयश विदित सभ ठाम 
% सीता - लाभ जीव की जयव 
% जै हो दुनु जन आश्रम कात 
% इच्छा वोहर तखन पड़ाह 
% आश्रम सदा सुखित मन रहह 
# घुरि नहि जयबह अपन समाज 
# बड़ पाखण्ड देवहु हम मारि 
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१५५ मैथिलीराभायण 


सुनि मन कर मारीच विलाप # रावण-कर-मरणे श्राति ary 
रामक कर मरणे श्रुति - युक्ति # साधन विनु हम पायव मुक्ति 
कह मारीच सुनिय asad छ कदल करव चलु चलु ओ देश 
रावण रथ मारीच चढाय # TAAT रथ गेल बढाय 
AAIR कनक - वर रङ्ग # रजत - विन्दु सो शोभित ae 
नील रत्न सन सुन्दर aifa # चल-चञ्चल जनु उड़ विनु पाँ खि 
wg मणिमय सभ खूर # चपला वदन चसक परिपूर 
आश्रम निकट टहल घुमि घूमि # गगन निवारि निहारय भूमि 
मायामुग कर तेहन उपाय # सीता - मन मोहित भय जाय 
aaa निकट aaa दूर ४ करथि दशानन - आज्ञा पूर 


इति श्रीमेथिलचन्द्रऋवि विरचिते मैथिली रामायणे 
गरणयकाण्डे FTAA: Ul 


| चोपाइ | 
राम AA दशवदन - प्रपञ्च % वेदेहीके कहलनि श्च 
ge एक माया - देह बनाउ # कुटी-मध्य कल कौशल जाउ 
एक वर्ष रहु अग्नि समाय # पुन आयब लेबर सङ्ग लगाय 
रावण्‌-बधक निकट अछि काल % होयत माया - चरित विशाल 
ग्रसु - माया माया विस्तारि # मायामयि. बनि गेली. नारि 
हेम - हरिण सुनलहुँ नहि काने # की रचना - कारक भाशवान 
साता हूँसि कहलनि प्रभु आज % मृग एक AAG अपन समाज 
हेमक हरिण रक्ष तन fire # पकडल जाय अवनि-गत इन्दु 
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ARLES IAE 


चालते ' आश्रम waa aif » देव भक्ष जल लेल से कॉषि 
घनुष बाण लय चल्ला हाथ # लमण काँ कहलनि. रघुनाथ 
वैदेही - रक्ता wt करव # नहि आश्रम WR. सञ्चरब 
अति मायावी राजस घोर # दण्डक बन मे बसइछ चोर 
छन्द हरियद्‌ -गीत काफी 
कनक-मृग कतहु सुनल नहि कान । 
थिक सारीच कपट सौ आयल सुनु भ्राता भगवान ॥ 
राम कदल तनिकहु हम मारब दयता जौ मारीच । 
होयत हरिण दरणि हम AAA aaa अगन बीच ॥ 
सीता - रक्षा मध्य दक्ष रहुई कहि चलला राम" 
माया = मृगपर मायाधोश्वर जनिका (र न॑ Ai 
भक्त - काज लीला विश्वारथि पूणकाम परमेश I 
gmat’ श्रो वनिता सो तनिका अछि नहि काजक लेर 
cam ay निकट दूर मृग दौड़य तखन चलाश्रोल तीर । 
fan uae निश्चय मन मानल रामचन्द्र रघुवीर! 


गीत 
कपट-मृग खसल महीमे घूमि | 
रामचन्द्र - शरं तनिका लागलं पल विलम्ब कहि जूमि ॥ 
a इम aag लक्षण दौड़, कहि कहि मरती aR i 
में मारीच अपन at धयलक जनन मरण नदि फेरि ॥ 
-. राम नाम उच्चारण” हो जाँ जनकाँ मरणक काल'। ' 
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१६० मैथिलीरामायण 


थ्रधु-सायुज्य-प्राप्ति हो तनिकाँ कि कहब भाग्य विशाल | 
तनिकाहे देखइत तनिकहि शरसोँ देल से प्राण गमाय | 
असुरदेह सौँ तेज - पुञ्ञ बढि प्रभु - तन गेल समाय || 
अमर सकल;विस्मय मन मानल मुनि हिंसक Fa चोर । 
रामाकार वृत्ति भेल तनिकाँ मुक्ति सुयश भेल शोर ॥ 
सो ०--चिन्तातुर-मन राम, कयल हमर अनुकरण खल | 
सुनि सीता तहि ठाम, की करती हमरा विना ॥ 
afte छन्द-गीत काफी 
जनकजा सुनलनि अ्पनहि कान | 
हा लक्ष्मण दौड़, हम मुइलहुँ रहल उपाय न ATA l 
अयि देवर ग्रसुरादित भ्राता छुथि सुनु MgL द्दाक। 
जाउ विलम्ब पलो भरि करु जनु पड्य चहै श्रि डाक ।! 
SAU कहल वृथा चिन्ता मन BS मुइल बलवान 
तीनि-लोक-नाशक बल जनिकाँ के अछि राम समान | 
दीन वचन रघुनन्दन कहता हो नहि चित्त प्रतीति। 
परमेश्वर - दारा वैदेही जनु करु मन भय - भीति !! 
गीत सलार 
सकल कपट हम जानल मन मे। 
elmi Hes रघुनन्दन नहि जनइत छल छुथि हा सपनमे॥ 
भेल मनोरथ लाभ feel भरत शिखाय पठाओल वनमे | 
भरत अहाँक अधीनि होयब नहि बरु इम प्राण त्यागि देब छुनमे !! 
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आरण्यका एड १६१ 


घि विधि 


हा गुशनिधि विधि बढ़ दुख देलहुँ मृतक मारि यशलाभ कि जनमे।। 
भारि झरि पात खसय तरुलति सो सकरुण सीता कोप - रोदनमे। 
जाय मिलब हम सोदामिनि सनि रामचन्द्र नवसुन्दर घनमे ॥ 
जनक जनक मिथिला - महि नेहर ज्ञानभूमि सभ लोक सुजनमे | 
चौपाइ 
शुनि लक्ष्मण मूनल GE कान ७ बड़ अनर्थ दुख देल भगवान 
धिक धिक कोपमूत्ति काँ आज e वितथ वचन बजयित नहि लाज 
ama विपति सुमति गात भङ्ग # समय विनाशक बुझि पड़ रङ्ग 
ई कहि बनदेवी सौ कहल ४ वचन वाण -- बैदेदिक सहल 
हम कहइत छी दुह्ठु कर जोडि ४ सोताकाँ जाइतछी छोडि 
सोपि देल अछि अपने क हाथ ७ हम चललहुँ जत छुथि रघुनाथ 
अनुष - रेख - बाहर जनि जाउ # वञ्चक वचन न किछु पतिश्राउ 
सवया छन्दः 
आश्रम शून्य जानिके रावण, श्रयला दरडी बेष बनाय 
शिखी उपानहि दिव्य कमण्डलु, पहिरल गेरुआ वस्त्र रंगाय 
भिल्नुक जानि भक्तिसा जानकि, कयलनि विनय - प्रणति कयवार 
कन्द मूल फल भोजन देलनि, स्वागत पुछुल अतिथि - व्यवहार 
भोजन कयल जाय सुखसो मुनि, अबितहि छुथि हमरा प्राणेश 
तनिकहुँ अपने ग्राशिष देवनि+निकटदि छथि नहि देश विदेश 
तनिकासे प्रिय आदर होयत, ज्ञान = कथादिक विविध विचार 
शमस्वंभाव अपने काँ कि कहव, नारायणमय सभ संसार ' 
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१६२ - मैथिलीरामायणु 
दोवय छन्द 


के at थिकहुँ कमल-दल-लोचनि, थिकथि कहू के अता ! 
` कानन की कारण सौँ अयलहूँ, कानन आबि कि BATH 
बड़ बड़ घोर निशाचर सञ्चर, पद पद आपद धयले । 
पन देश कारण की त्यागल, सुमुखि उचित महि कथले li 
सीता कह्दल ग्रयोध्याधिप दप, ठल छुथि दशरथ - नामा ६ 
तनिकर ठंनय सब्बंबर - लक्षण - लक्षित पति गुण - धामा | 
राम नाम झो तनि लघु भ्राता, लक्ष्मण सन के श्राने। 
पिता - वचन सौं दण्डक अयला, चोदह बर्ष प्रमाणे li 
इम पौलस्त्य श्रमर-अरि रावण, wes नाम सुनि श्रयलहुँ | 
राज्यपाट सो रहित राम of, तनिक सङ्ग की घयलहेँ ॥ 
रथ पर चढ़, चलू अहँ जानकि, JU लङ्का जायत्र। 
ङ्काविभव कहव की weal, रानी मान्य कहायब ॥ 
aaa वचन सीता भीता सनि, कहल दुष्ट रे मरवे । 
रघुनन्दन-शर-अनल- राशि मे, शलभ जकाँ. पडि जरब ॥ 
शश वश करथि सिंह-गहिणी काँ, तेहन तोर मन आशा | 
` शाम्रक निकट ठाढ खल wae, देखत लोक तमाशा ॥ 


चौपाइ 
रावण तखन उठल खिसिद्राय # अपन भयङ्कर रूप देखाय 


दश सुख विश सुज अति विस्तार # प्रलय-काल-घन सन छुवि-मार 
बनदेवीगण गेलि पड़ाय # लहुत नास अओ खाय न जाय 
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“ श्रयोध्याकाण्ड १ ६३ 


पख सा धरणि विदारण कयल # सीताधार महीरथ A 
निज कल्याण - कल्पतरु काट # रथ लय उंड़ल आकाशक बाट 
६। खुनन्द्न सीता भाष & ग्रह बिनु प्राण हमर के राख 
T लक्ष्मण कहि कहि कत कानि # अनि निंहारथि भय aa ahr 
सीता a सुनि खगराज + कहल अनर्थ मेल विधि आज 
Vad सा asa Ra- लोल % रह खल ठाढ़ कयल से घोल 
लोकनाथ ¬ गृहिणी काँ हरल * जयवह. कतय दृष्टि जे पड़ल 
आश्रम छुथि नहि एको भाय * तस्कर सीता हरलय जाय 
पुरोडाश श्वानक जनु भक्ष * उड्य पिपील गगन लय qq 
aa चलाश्रोल से घुरिघूरि * दशवदनक स्यन्दन देल चूरि 
चरणहि a मारल सभ धोड़ * चाप चुरल बल कयल न थोड़ 

गीता को way देल छाड़ि ल खल aR उखाड़ 
welt रावण - कृत. शद्ध * हुक हुक प्राण करथु की वृद्ध 
सीता काँ दोसर रथ आनि * उड़ल चढ़ाय राम भय - भानि 
हा रघुनन्दन मूनल श्राँखि * प्रभुता अपन देल कत राखि 
जगन्नाथ हमरा प्राणेश * से हम जायब राक्षस - देश 
हा लक्ष्मण किछु wer न दोष * भल कहइत हम कयलहुँ रोष 
दीर चलाउ wel खुनांथ * wag आबि FARR हाथ 
दशकन्धर खल हरलय जाय * मारू. Gah बाण वढाय 
्रलङ्करण किछु अपन उतारि * बांधल खरड उत्तरी फारि 
सीता त देख खसाय * .चिन्ह सन्देश राम - ठट जाय 
छुल पर्वत पर बानर पाँच * बालि-बन्धु-कृव मन अति आँच 
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१६४ मैथिलीरामायण्‌ 


से सुग्रीव देल waa # ओ रथ उच्च गगन पथ - जाय 
उतरल सागर लङ्का वास # मन मे त्रास उपर मुख हास 
दोव्य छन्द 
जाय अ्रशोकवाटिका रावण, राक्षस लोक्क पहर । 
सीता काँ सभ तकइत रहिहे, ्राबथि ग्रो नडि बहर !। 
मान्यबुद्धि मन भानि दशानन, गेल छोड़ि AATA | 
कृशतनु शुष्कवदनि कह सौता, हा रघुनन्दन राम | 
इति श्री मैथिक चन्द्रकवि विरचिते मैथिलीरामायरो 
आरण्यकाण्डे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ 
रूपमाला 
कपट - मृग मारीच मारल, घुरल घर रघुराय । 
देखल अनइत Ral मन - विकल लक्ष्मण भाय॥ 
कयल लीला सकल अपनहिं, करथि श्रपनहि शोच | 
ई मनुष्य - चरित्र विस्तृत, करथि लोकक रोच ॥ 
त्यागि के प्राणेशि श्रयलहुँ, वत्स कहु का काज | 
दुष्ट खयलक जानकी के, गेल लय की आज ॥ 
देल सोपि विदेहजा काँ, दोष ata mela |! 
बहुत राक्षस भ्रमय aaa, चोर अति निमाँक || 
कहल TE कर जोडि लक्ष्मण, नाथ हमरे दोष। 
कहल सीता हचन जे जे, तीर a से चोष॥ 
प्रसुक आयो कहि न des, सहल हम भरि पोष । 
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कोनि कानि ग्रन्थ कहलनि, कयल दुस्सह रोष ॥ 
दौड़, लक्ष्मण यहन राक्षस - वचन पड़ितहि कान। 
की कहू से बताहि जेहन, कहि आनक श्रान ॥ 
देवि चिन्ता कयल जाय न, बहुत कहल बुभाय। 
aza सङ्कट नाथ पडला, जाय होड WA l 
की कहब रघुनाथ हमरा, वचन भेल न शूनि। 
चाप शर लय शीघ्र चललहुँ, कान ग्राँगुर मूनि॥ 
राम कहल तथापि लक्ष्मण, बहुत अनुचित भेल | 
staa की सत्य मानेल, किछु विचारि न लेल॥ 
सो०- faa निन्तातुर राम, देखल श्राश्रम शून्य से। 
a जानकि यहिटाम, त्यागि कतय tee विकल ॥ 
, गीत--वाननी छन्द 

दायरे कते गेली विदेह - भूप = बाला । 

वन-दुख श्रनुभूत आइ WA पर्णशाला li 

fatal नहि निधन देथि वृद्धि ्राधि-माला। 

विपतिहु मे विपति घोर दुद्द शा विशाला ॥ 


गीत 
हा हंसगती, विधि देल वन मे बड़ विपती । 
इम - हरिण ngi हम दौडलहुँ जानि पड़ल नहि एक रवी | 


पिता उचित कयलेनि वन देलन पुरी अयोध्या वर aad । | 


मृग पक्षी बनत वनदेवी कहु कहुँ सीता देखल लती ॥ 
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जिव सनि धनि हा हमर हेडाइलि दैव इरल मोर सकल मती । 
धिक थिक प्रभुता घिक धिक जीवन निज मति भय गेल Wet छुती। 
रामचन्द्र कह हा प्रिय जानकि एव गोट दुःख कोना सहती ॥ 


anz 


प्रभु सव्वज्ञ देखथि सभ नयन * परमानन्द. वियोग आअचयन 
निरहङ्कार अखण्डानन्द * निम्मल अचल चलथि निद्र न्द्‌ 
जाया इसर इ करथि विलाप * निज माया - विस्तार - प्रताप 
वन बन फिरथि न मन विसराम * तकयित सीता विरही राम 
देखल RI रथ पथ बेश * उजड़ल पजड़ल जत तत केश 
लक्ष्मण देखु भेल छल "मारि * नाना अस्त्र चलल तस्झारि 
शोणिव सौ घरणी गेलि पाटि * काक श्गयाल शकल नहि चाटि 
Ha Ta देखिय खण्ड * युद्ध भेल अछि एतय प्रचण्ड 
सीता काँ जे हरलय ` जाय * तनिसों जनि लेल ग्रान छोड़ाय्‌ 
qa सन शोणित भरि sit * विकल पडल मूछित रण रंग 


५६] 


शुनु लक्ष्मण was ई सैह * सोताके हरि खयलक जैह 


तृ्त शयन कर निज्जन आवि * देत दुःख पुन अवसर पादि 
धनुष बाण ग्रह सत्वर लाउ * हिनकोँ यमपुर wea पठाउ 
शुनि जटायु कहलनि हे राम * रावण सो हमरा संग्राम 
fag जटायु निकट प्रभु आउ * वर्तमान वात्ती बुझि जाउ 


रावण हरलक सीता . हाय * गगनक पथ रथ चलल उड़ाय 


सीता-करुण - बचन शुनि कान * dead aa दशानन - प्राण 
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रथ देल चूरि सारि देल घोड * तोड़ल धनुष प्रताप न थोड़ 
सीता लिनि लेल हम नाथ * विकल भेलहुँ तरुग्रारिक हाथ 
से विपक्ष कलक विनु - पक्ष * प्रभु सपक्ष विशु - धाम समक्ष 
मन प्रभु-चस्णुन्कमल श्रनुरागि * इच्छा होइछ तन fear त्यागि 
हम छी शद्ध वृद्ध भेल देद * समुचित त्यागी विश्व - सिनेट 
मरण - समय प्रमु सोभा are * होयब मुक्त विपति छुट गाढ़ 
चरणे परश हमर करु नाथ * मरण शरण Assy गुणुगाथ 
इँसि परसन प्रभु परसल गांत * वृद्ध मान्य जिमि दशरथ ताव 
वद्ध गड तत त्यागल प्राण * यहन समाग्य , विश्व .के श्रान 
agag काष्ठ Prat निम्माय * अनल aif पुन देल जलाय 
स्नान कयल विधि ga, भाय * कढेयिव Ga ga हमर सहाय 
गुणगण कहि कहि कर प्रु शोच * प्रथु al बड़ मन भक्तक रोच 
खणड खणड कय हरिणक मांस * चत्वर बितरल॑ पक्षिक ग्रास 
बहत ofa मिलि gaat arg * खगपति Ga परस = गदि जाथु 
Aya सम खगपति तन पावि * परमेश्वर - स्तुति कर से गानि 


हरिपद छन्दः | गीतम्‌ 
कमला - स्मणुम्‌ नामि - सरोरुह = विधि " शरणम्‌, 
नीमि महेन्द्रविदुधतस्सवर्त संसेवित - पङ्कज - चरणम ॥. 
घरणी-मार-बिनाश-हेतवे सङ्कल्पित - रावण = प्रणम्‌ 
गप्रमेयमगणितगुणमीशं Agad वनश्रमणम्‌ |, 
मायानिज - लीलाविस्तार इवखरदूषण HATH 
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अचलमगोचरमगुतोप्यगुमथ माया-हेम हरिण-हरणम्‌ | 
त्वामिह राम जने किल मादृशि गुणनिधिमठुलकृपाकरणम्‌ |: 
दो०--ब्रह्य - सुपूजित - पद तखन, खगपति से गेलाह | 
रामाज्ञा af हप मन, विस्मित सुर भेलाह ॥ 
इति श्री मैथिल चन्द्रकवि विरचिते मैथिली रामायणे 
आरण्यकाण्डे ग्रष्टमोऽध्यायः ।,=। 


a 


[बय छुन्दः 

रामचन्द्र वैदेही - बिरही ora वनान्तर जखना | 
घोर कबन्ध बाहु योजन भरि राक्षस देखल तखन || 
पडला तकरा बाहुपाश मे सानुज देखल nifa t 
की कर्तव्य कहू कहु लक्ष्मण प्रभु उठला ई भाखि ॥ 
चरण-मोलि सो रहित लोथ चालि, aa - स्थलमै आनन 
आन उपाय रहल नहि सम्प्रति, खाय चहै अछि कानन ॥ 
लक्ष्मण कहल खङ्ग aT हिनकर, बाहु दुहूटा कां | 
tea निशाचर सुनल कान नहि, की विश्वक्र परिपाटी ॥ 
UATE तनिकर दक्षिण भुज, लक्ष्मण कारल वामा | 
विस्मित दैत्य पुछुल धुज-कर्त्तक, के दुहु जन गुणधामा ॥ 
पुरी अयोध्या दशस्थनन्दन, राम लखन हुहु भ्राता | 
एतय विपिन सो प्राणवहलभा हरलक खल दुखदाता ii 
तनिकहि तकइत तकइत यहिवन, तुत्र भुज पञ्जर अयलहेँ। 
प्राण - AY हेतु भुज काटल, सङ्कर सो बह्रयलहुँ ॥ 
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विकट "रूप तो के छुद्द से कह, यहन देखल हम HTA । 
श्रवणहुँ नहि ga तोहर रूप ई, देखल कानन - राजे ॥ 
इम weg ~ राज शुनु हे wy, यौवनदाप्मित Fag | 
अष्टावक्र देखल हम जखना, तखना हम हँसि देलहुँ ।। 
शाप देल ते राक्षस Fas, तुष्ट कहल भल हयबह | 
नेता रामचन्द्र - दर्शन सो पन रूप काँ पयबह ॥ 
इन्द्रक हम अपराधी भेलहुँ, कयलनि अशनि - प्रहारे | 
साथ पयर सम पेट समायल, बाहु रहल व्यवहारे ॥ 
इम अवध्य ब्रह्माक देल वर, सुइलहुँ नहि तत्काले । 
जठर मध्य मुह हयतो तोहरा, कहलनि इन्द्र दयाले ॥ 


चौपाइ 


मल!मिल भल भेल कटि गेल बाँहि % रामचन्द्र प्रभु देल निवाहि 
मोर मुह काठे भरि RA आव # ताहिमे श्रनलक सङ्गति Wa 
जरि जायब हम पायब रूप % पूव्यं जेहन छल हे विभु-भूप 
लक्ष्मण तेहन कयल तत्काल ५ भेल पुरुष एक कान्ति विशाल 
सर्व्याभरण--विभूषित ।देह € मनसिज सन सुन्दर छुवि - गेह 
नत साष्टाङ्ग भक्ति- मति = धाम % रामचन्द्र काँ कयल प्रणाम 
स्तुति कत कयल हाथ दुहु जोड़ि # परमेश्वर देल बन्धन तोडि 
भनुब्वाशधर श्यम शरीर # जटिल सुवल्कल भूषण वीर 
जेहन देखि पड़ अविरल ध्यान # तेहन सतत रह लोभ न आन 
प्रभु शवरी सिद्धा यहिठाम ५ कहइक छोटि जाति ई नाम 
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भक्तिखरूपा से बड़ gR # प्रभु - सेवा मे ति आखूड 
रामचन्द्र कइलनि ग्रहे जाउ # मुनिजन - गम्य घाम काँ : पाउ 
सुनि प्रमु-वचन चलल गन्धव्य॑ क तनिक्रर पुर्ण मनोरथ aaa’ 


खोरटा 
चढ़ि रथ भानु समान, राम राम रटयित ग्सत ! 
TA धन्य भगवान, जे तारल खल AIA कां || 


~ aA za RAA र्‌रि An ` 
इति श्रीमथिल चन्द्रकवि विरचिते मैथिली रामायणे . 
ARAR? नत्रमोऽव्याय समाप्त FEN 


>A 
aiz 


Aad छोडि वनान्तर प्राप्त # सीता - विरह = ग्रम्नि मन्‌ व्यास 
शबरी. देखल IJF: खरूप % आइलि आनन्दमयि चुप चूप 
मन एकाम सनक सन केश $ दिनकर - कान्ति तंपस्विनि- वेश ' 
रास-चरण पर धयलनि माथ $ कह जय जय सानुज, रघुनाथ - 
पुलक शरीर नयन बह नोर % कह जय जय जय श्यासल गोर. 
निकटहि कुटी देखक थिक्र ओह * नाथ परशमरि हम छो लोह 
हस कुवस्तु जन जन विख्यात « प्रभु रवि-चन्द्र किरण ~ संघाठ 
' शवरी - भक्ति विवश श्रीराम # हर्षित गेला. वनिकर घाम: 
भल भल जल लय पयर घोआब % से जल लय लय माथ AZIA 
६ कन्द मूल फल भल भल आन & -अतिशय प्रेम = मान भगवान 
स्वाथि कद्दथि अस्तक अभिमान # इरल यहन रसना रस जान 
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गीत दोवय कुन्द: 
कि wea कारणी, हे प्रभु, हम शवरक घरणी । 

चारू पन हम बनहि गमाश्रोल, विषय - व्याध हम जतु हरिणी ॥ 
ई संवार - समुद्र तरव हम, Wala प्रभुक चरण तरणी ६ 
साया - मानुष भूष = शिरोमणि, श्याम गोर छवि की बरणी ॥ 
D ° ७८ 
निग्णु ण ब्रह्म सगुण बनि wad, सन ग्रानन्द अमर धरणी | 
योग ~ ग्रनल जरि RIE पायत, IT न फेरि जनन मरणी ॥ 
जय जय रामचन्द्र जप्‌ लदमण, माया TARTEA भए्णो॥ 

चौपाइ 
गुरु महर्षि ga छुथि a ठाम # से सत्र गेला ब्रह्मक धाम! 
TAA वनिक्रां कयल प्रणाम # ग्रो कइलनि थिर रह यहि ठाम || 
aga लोकक मारण काम» श्रोता रबुनन्दन यहिठाम li 
सम्प्रति चित्रकूट गिरि वास # भक्तिमती तोर पूरत आस ॥ 
यावद आबधि विसु खुवोर # तावत राखह अपन शरीर || 
तनिकर दर्शन जे छुन प्राप्त WTAE तसद्‌ देह समास ॥ 
जेहन कहल FA सुगुरु महान # तेहन कयल छुल श्रपर्नेक ध्यान ॥ 
पुरल मनोरथ देखल alfa # हम RIKAT को भाखि ॥ 
नहि दासीस्व विषय ahr # तदपि कमल प्रभु हमर उधार 
याव योग - अनल हम जरब # प्रभु रहु निकट विकट तम ata 
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मैथिलीरामायण 


सोरठा 
प्रभु पम्पासर जाउ, किष्किन्धा सुग्रीव छुथि। 
सीता. - वाती पाउ, करु चरित्र माया - रचित ॥ 
प्रभुपद-कमल निहारि, महाभक्ति सम्प्राप्त से! 
योग-अ्रभि तन जारि, भक्तिमती कयलनि तथा ॥। 
इति श्रीमैथिल चन्द्रकविविरचिते मैथिली रामायणे 
आरणयकाणडे दशमोऽध्यायः {ell 
आरण्यकाण्ड: समासतः ॥३॥ 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


5 
ह छड o ० छ 
००० ००० ००० 
9० ०० ०० 
०० e 


श्री सीतारामाभ्यां नमः 


मेथिल कवि चन्दाझा कृत 


मोथेली रामायण 


( मिथिडाभाषा रामायण ) 
किष्किन्धाकाण्ड 
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किष्किन्धाकाण्ड । 


mE] O 
पृथ्वीछुन्दः 
अम न्निविड़काननम्बहुल सो गिपद्चाननँ 
सतीजन शिरोमणिञ्जनकजां हि पथ्वीजनिम्‌ | 
`. सरन्नतुलविक्रमः श्रितकनिष्ठयन्धूत्तमो 
ददातु कुशलं सदा जगति दत्तमायाभ्भ्मः ॥१॥ ` 
सुधीबबान्धवभयोस्थितघोरहुखः 
| पाथोधिशोषणमद्दावलकुम्भयोनिः । 
श्रीमद्रघृत्तमविलोकनदुःखशेष: 
पायात्स सारुतहुतो श्रृतविप्रवेषः ॥२॥ . 


| चौपाइ 
aqq- सहित राम रणधीर % गेला पम्पा - सरवर: -- तीर 
aq विस्मययुत भेल तहिठाम # सानुज प्रभु कयलनि विश्राम 
ap कोश परिपूरित वारि # हंसप्रश्नति खग वस जलचारि 
नित्यकृत्य कय कृत - जलपान # पुन उठि दुइजन कयल प्रयाण | 
my पर्व्वत लग गेल % कपि सुग्रीव से देखयित भेल 
- गिरि-शिखरख बहुत भय पाय % कें ई थिकथि बुझल नहि जार 
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वल्कल बसन जटा शिर राज # 
धनुष बाण कर वीर महान # 
अन्त्री चारि विचारिय मन्त्र # 
की जनु वैरि पठाग्रोल बालि # 
जाउ निकट ag बनि हनुमान # 
जो अनिष्ट बुझला सो आब # 
Tae पठायव VAI प्राण # 
ब्राह्मण वेष सुलेख बनाय % 
पुछुल अमल के पुरुष पुराण # 
ईश्वर - लक्षण - लक्षित वेष x 
भूमि - भार - हारक अवतार # 
जगन्नाथ क्षत्रिय तन धयल $ 
अपने नारायण नहि आन # 
प्रतिपालक प्रभु॥ घम्मंक सेतु # 
से शुनि प्रभु लक्ष्मण सो कहल # 
ई वढ पड़ पण्डित बुधि वेश x 
ई कहिके तनिकाँ दिश ताक ४: 
दथरथ JIR पुत्र हम राम # 
BAAS दएडक कहलनि तातः 
तनिका Gaal हरलक चोर # 
हुनका तकइठ WATE आज # 
से शुनि विहित वचन कह फेरि # 
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मंथिलीरामायणु 


तकयित तरुवन की ay काज 
की red न हो अनुमान 
अबयित छुथि can वीर स्वतंत्र 
जयता हमर जीव की घालि 
साधु ग्रसाधु करू भन ज्ञान 
युगुतिहि तेहन जनायब भाव 
से शुनि ततय गेला हनुमान 
विनय सदय गुणमय सन्न्याय 
ग्रहं कहु विश्ववीज भगवान 
माया - मानुष रूप विशेष 
gg जन aes परम उदार 
'भ्रमयित वन ग्रानग्दित कयल 
हमरा यहन होइछ अनुमान 
एत अगमन क PRA न हेतु 
तखनुक उचित समय जे रहल 
सुवचन = रचन अशुद्ध न लेश 
सुनु ag उत्तर देछि aain 
अनुज हर ई लक्ष्मण नाम 


सङ्घ सती . सीता विख्यात 
प्राणाधिक प्रेयसि से मोर 


के अहँ ककर कहू की काज 
श्याम गौर मुख.- नीरज हेरि 
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Se छु (wine च्या ~ ~ ~ l 
RRR छुथि से कपिराज # चारि मन्त्रवर तनिक समाज 


चालिक भाय नाम सुग्रीव # देह दूइ एके अनु जीव 
काम कालंगति कहल न जाय % सोदर कयल APA AAA 
जेठ भाय लेल सम्पति नारि # विकल पड़ल छुथि बालिस हारि 
aware गिरि शापक भीति % एतय न ते कय शकथि अनीति 
पत्रनक तनय नाम हनुमान # हम सुग्रोवक मन्त्रि प्रधान 
तनिक सङ्ग प्रभु मैत्री करिय * मित्र मित्र सिलि आपद aka 
प्रभु हम सत्वर चललहुँ ततय # रुचि हो ता ag श्रो छुथि जतय 
कहल गम हम मैत्री करब % तनिकर कष्ट विकट भट हरब 
THE प्रकट रूप सभ कहल # सुग्रीवक वृत्तान्त जे रहल 
हमरा काँध चढ़िय gg भाय # कपिपति निकट देब पहुँचाय 
प्रभु सो. जेहन कहल हनुमान ३ सानुज तेहन कयल भगवान 


~ 


ie 

पर्यत - शिखर उपर श्रीराम ५ जाय कयल तरुतर ,विसराम 
दो०--सुदित मनोरथ सिद्धि सम, अति हर्षित मन आज | 

महावीर कडु कहु कुशल, पुछुल चकित कपिराज ॥ 

चौपाइ 

हाथ जोडि कहलनि हनुमान # छाथि asta. विष्णु भगवान 
आपधिक अवधि अन्त दिन आज # से.प्रमु ग्रयला AER समाज 
करु करू मैत्री कपिपति जाय & झानल हम निज काँध चढ़ाय 
साक्षी अनल बनल रहु मित्र # सकल ग्रमानुप राम चरित्र 
संच्चोपहि कहलनि हनुमान # सानुज राम थिकथि भगवान 
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१७८ मैथिलीरामायण 


निर्भय चलू मित्रता करिय क वालिक TA सब we हरिय 
मन अति हर्षित ततय कपीश # गेला जतय राम जगदीश 
तरुत्र - शाखा लय कहु हाथ # देल दाहि बैसला रघुनाथ 
कुराल सकल दुभि बैसला दान्त ५ लक्ष्मण कहल सकल वृत्तान्त 
सूनि सुग्रीव राम के कहल # सब विधि करब सकल हम टहले 
चेंदेही विधि जे देश क्ष ग्रति सत्वर बुझि कहत सन्देस 
सतत सहाय महा रण काज # अपने सों सपनहुँ नहि ब्याज 
शदू लविक्रीड़ित Sez: 

४ रे चोर कठोर छोड़ हमरा कानेत भीता छुली । 

हा आकाशक पन्थ राक्षस बली से दुष्ट - नीता छुली I! 

हा ने जानल गेल दुष्ट धरितो श्री विश्वमाता छुली । 

मन्त्रो सङ्ग यथार्थ देखल रमा सौत्दय्ये सीता छुली ॥ 


वसन्ततिलका छन्दः 


हा रामचन्द्र रघुनाथ अनन्त बेरी 
कानैत बाजक अधीति जना वटेरी | 
दिव्यीत्तरी पट विभूषण फेकि देल 
से कन्दरा - मध gaa सों राखि लेल ll 


चोपाइ 


से शुनितहि मांगल रघुवीर # लयला अपनहि कपिपति ची 
प्रथु चिन्हितहि लेल हृदय मे राखि * हा हा जानकि जानकि भारि 
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किष्किन्धाकाण्ड १७९ 


कयल विलाप कहय के पार # करुणामय करुणा विस्तार 
से द्वितीय पट पाग्नोल आज # दुःख कहै छी परिहरि लाज 
Sar एकान्त घरथि जे काति # कण्ठपाश Mera राति 
क्रीडा - श्रम हर व्यजन Tied # शय्या प्रणायक कलह नितान्त 
au कहल fet धरु नाथ # उत्पति स्थिति लय प्रभु हाथ 
वानरेन्द्र बलवान सहाय # सुख दुख भोग देहकाँ पाय 
भेटतिद्दि सीता थोड़हि काल x aR मरता गर्वं विशाल 
प्रथु - विलाप शुनि कहल कपीश # मन He थिरतर प्रभु जगदीश 
इम मारब दशकन्धर जाय & सीता ग्रानब वसर पाय 
अग्नि साक्षि माइत सुत ग्रान # युगल सख्य भेल जीब समान 
Haze मिलि मिलि एकठाम # वेसला shat रघुबर राम 
करच मित्र हम aa बहूत # मद्वि सभठाम पठायब दूत 
रघुवर पुछुलेनि ag कहु मित्र # दैव देल की विपति चरित्र 


pra छी हम बन्धु कुचालि # हमरा जेठ भाइ छुथि बालि 


एक . समय उपगत उतपात # naga मायावी विख्यात 
किष्किन्धा आयल ARR # ललकारल निभय खल जावि 
शुनल बालि रावण - ah कान # कोप विवश चलला बलवान 
मारल एक मुका a गाढ़ # रास विकल रहल नहि ae 
बालिक बल ohh खल भय पाय # भूधर - विवर समायल जाय 
विवरहुने al कयल प्रवेश # हमरा देलनि यहन निदेश 
ae यहिटाम g भरि पक्ष # रण = रिपु-सारण मे हम दक्ष 
अवधिक अधिक दिवस बिति जाय # वो जानब रण्‌ हारल भाय 
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१८० मैथिलीरासायर 


स्नेह - वित्रशा wes भरेमास # विवरे रुधिर बहल भेल त्रात 
शिलाखणड सो मूनल द्वार # गमहि पुर भय विस्तार 
मन्त्री - गण्‌ मिलि से मति घयल ४ कपि राजा हमरा एत PAR 
fag दिन बितला अयला गाम % के कह के शुन के कर साम 
विकट विकट निकटदि पढि गारि + मारल बिनु prak बढ़ मारि 
से gda नारि लेल छोनि # हम भय wag कोडिक तीनि 
के रक्षा कर के दे घास # समक्राँ मनमै वालिक त्रास 
केवल यहि गिरिपर नहि aa # सुनि मातङ्ग क शाप प्रभाव 


सो०--बालिक बुझि अन्याय, सुग्रीव क बुक्ति साधुता ! 
अछि लघु सहज उपाय, श्रीरखुनन्दन कहल तह il 
चौपाइ 
अति अनुचित कर ग्रह काँ माय # कत दिन निवहत ई अन्याय 
खलबल बालि वीर हम मारि ? we कपिपति भोगव सुख नारि 
कह सुग्रीब बालि - रण - रङ्ग # रावण जनि तट कीट पतङ्ग 
जनि भुजवल अनुभव शुनु राम # त्रिमुवन के कर जन संग्रा 
दुन्दभि नामक राक्षस घोर » मह्दामहिप्र उनमत अति जोर 
रात्रि - समर-प्रिय वचन कठोर # sere वालि वधिक हम तोर 
किष्किन्धा आयल भेल सारि % बालिक कतहु समर नहि द्वारि 
सत्वर जाय भाय खल धयल + हे प्रभु अकथ पराक्रम कपल 
सिह पकडि हरि धरणि पछारि * तनिक लेल ae मौलि sarn 
aN दाबि तनिक लेल काय # फेकल तनिकर माथ घुमाय 
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BRUTE LE १८१ 
Sq पर भय खसल a जाय # HARA बुकल न भाय 


alaaa मुनि मातङ्ग, वालि .कुचालिक कम्मं थिक | 
Bafa शाप aag, मुनि आश्रम gah कर ॥ 


~ 
SNE 


रुधिर महिप शिर देखल जाय # कहल बालि के मुनि खिसिञ्राय 
si यहि गिरि पर aaa पूनि # zal माथ न जनवह मूनि 
यहि गिरिर ते fata aa s बहरयले वालिके बड़ तरास 
qaa प्रतिज्ञा we रघुनाथ « वालिक वध नहि कालहु हाथ 
दुन्दमि ala casita जाय # दिनका मारल. दसरा भाय 
प्रभु हसि चरण ग्रंगुष्ठ लगाय # फेकल खसल दश योजन जाय 
बल ग्याश्चयं बुझल सुग्रीव # ई सामान्य थिकथि नदि जीव 
तखन देखाग्रोल सारो तार # रामक बाण बेधि भेल पार 
कपिपति हापित शस - मति भाष ॐ है प्रभु मन नहि किछु अभिलाष 
केबल भक्ति भजन नित करव # भव - समुद्र Gaal सन्वरब 
हे प्रभु meza हो मन लाज % नहि विभूति वनिता-सुख काज 
कतय ज्ञान-सुख कत सुख - काज # सुत वित बन्धन सकल समाज 
कपिवर रघुबर - पद्‌ अनुरागि % विषय - वासना देलनि त्यागि 
मन विराग सुख दुःख समान % कपिपति पाञ्रोल उत्तम ज्ञान 


इति श्री मैथिलचन्द्रकवि विरचिते सैथिलोरामायणे 


किष्किन्धाकाण्डे प्रथमोऽभ्यायः ||१॥ 
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१८२ मैथिलीरामायरा 
~ 
चोषाइ ` 


कहलनि रघुबर ga कपिनाथ # वालिके वध गि हमरा हाथ 
माया - मय. थिक ई संसार # अति गम्य विधि ज्ञान विचार 
smig ठाम बालि जौ, रहत # हमर अकीर्ति विश्व भरि कहते 
रुपति जो सुग्रीवक मित्र # विदित न वसुधा वीर चरित्र 
रामक बाली काँ नहि त्रास वृथा प्रतिज्ञा सुयश ह्रास 
हसता वानर निकर समाज १ ज्ञान कृपाकर कातर काज 

युद्ध बालि सो श्राज # निर्मम भय ag भाय समाज 
बालिक मरण करण एक बाण # ग्रहका श्रनायास कल्याण 


सो ०-- कपिपति विनत विचार, ज्ञान कतय बलवान विधि । 
अकथनीय daz, भावि a भेलै विनु रहय ॥ 
चौपाइ 
निर्भय सौ रघुपति बल पाय # किष्किन्धा उपवन मे जा 
कयलनि ततय शब्द बड़ घोर # शुनितहि asa बालि कठोर 
बालिक हृदय मुष्टिका हनल % बन्धु बिरुद्ध वैरिता वनल 
लल परस्पर मुष्रसुष्टि » विधि विपरीत विपर्य्यय सृष्टि 
युगल बन्धु से रूप समान % रघुपति ते न चलाओल बाण 
सहि नहि शकला मुष्टिक मारि % पुन सुग्रीव waar हारि 
भभकि भमकि शोणित हो वान्ति ४ भेल विवरण सकल तन कान्ति 
बालि विजयि गेल अपना भाम # कपिपति कहल विपति शुनु राम 
बन्धु न वालि काल जनु थीक % ततय पठाओल गेलहुँ ग्रही क 
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किष्किन्धाकाएंड १८३ 


aw कराग्रोल दुस्सह घात & एदि सो अयश लोक विख्यात 
AAR शर मारू रघुनाथ # करु न समप्पण कालक हाथ 
सुग्रीवक देल देह हसोथि % ्शनि-कठोर जोर जै होथि 
एक वार सत्वर we जाऊं % निष्कण्टक भय निर्भय ars 
शपथ वालिका निश्चय मारि # ग्रहुँक सकल सङ्कट देव टारि 
लक्ष्मण = प्रभु MN कों पाय # फुलमाला देल गल पहिराय 
लक्ष्मण ति आदर सौ फेरि # जाउ जाउ कहलनि कय aR 
पुन सुग्रीव जाय तहि ठाम # ara कहल करह्‌ संग्राम 
से सुनि मन सन बालि विचार # की कनिष्ट हमरा ललकार 
घयल हाथ तारा तहि टाम % उचित न aqaa हठ संग्राम 
मृत छल छथि अ्यला घुरि फेरि # अभ्यन्तर ग्रति बल एहि AR 
कहल वालि उत्तर अति. रुष्ट क की पुन श्रायल सत्वर पुष्ट 
तनिक सहाय समर के शूर % क्षण रण हमर मनोरथ पुर 
घर झरि हमर समर निश्शंक # घर aft की शिर लेब कलंक 
aa कालमे at रण जीति # तखन करब गह-सम्पति प्रीति 
a तारा कह शुनु प्राणेश # श्रवसर मानक हित उपदेश 
ane गेला खेलाय सिकार # निश्चय शुनलनि हुनक विचार 
दशरथ वचन मानि दुइ वन्धु # वन भ्रस्त छुथि छुथि बल सिंधु 
कौशलेश - सुत AAA गाम # तनिक शुनल हम बड़ गोट नाम 
aag काँ विजयक सामर्थ्य & रण कारण जायब थिक व्यर्थ 
के जानय प्रभु श्रन्तष्करण क दण्डक वन वैदेही - हरण 
वनि ग्रन्वेषण मानस लीन # माया - मानव विरहित दीन्‌ 
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१८४ मैथिलीरासायण्‌ 


अचल सख्य सुग्रीवक agama समर्थ संकल्प Way 
बजला बालि मारि देव राज # जे कहलनि से करता काज 
भीरु ay पुर निकट न राव # श्राव प्रवल रण्‌ राम प्रभात 
Tae ag बौँसि घर लाउ क ग्रवसर चुकले जनु Wels 
Ma अनुज के करू युवराज # शीघ्र जाउ सीतेश-समाज | 

सिथिल -संगीतातुसारेगा योगिया&न्दः | 


तारा चरण धवल नाथक | 


matt कलपि कानथि कहथि, सिन्दुर राखू माँथक li j 
maa फूटल वैरी लूटल, छूटल Ban ग्राशा । | 
होयता श्रङ्गद कुमर AK, नगर विपति वासा ॥ | 


हन पाहुन arate पाबिय, . लाबिय गरिम गेहे} | 
अनुज - सहित विपति-- रहित, wa सुचित Ae | 


त्रासहि भरल लंका परल, वैरी से विश - बाहू t | 
way मुदित उदित होयत, दशहु वदन राहू !! > 


is 


'दो०=-हे तारे तारेश-मुखि; स्त्रीखभाव की त्रास | 
हृद्य लगाय लगाये कह, बाली समर-विलास ॥ 
रोला छन्दः ( लावण्या ) 
कहल कलावति कुशल, करूण - कृश - कोमल-काये |. 
नारायणसौँ नेह ~ faa, निबहय से aii 
भावी भेले चाह, AAT घर भयकर भागे; 
प्रबल देववश fags, aga नहि बुद्धि सहाये |; 
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किष्किन्धाकार ड २८३. 
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सोदर सी सदभाव, आव करितो युवराजे | 
रघुवर डरसौ सन्धि, सिद्धि हसि कहत समाजे | 
समदर्शी श्रीराम, धाम ग्रनितहुँ नदि हानी। 
विद्यमान विद्वोपि, बन्धु - बध करितो फानी |! 
सकल लोक मे 'सूर, सुयश की करब मलाने। 
Jaa भसि. संग्राम, राम - रण ada प्राणे ॥ 
Ag DEH हमर; समर हरि - श्रि करि दारण | 
विधिक विधेय बलिष्ठ, Aaga के कर वारण | 
फरक नयन मोर वास, वाम विधि कि करत काजे । 
तारे महि - विस्तार - भार -. द्वारक रघुराजे ॥ 
बध जो हभर विधि देथि. बन्छु सुप्रीवक ad | 
बान्धिय at nag, कमल - नालक कृश सूते ॥ 


चोपाइ 


| सुग्रीवक वध मानस धयल * aadi बालि गमन रण कयल 
। अबइत तनिकाँ देखि aie * फनला निर्भय भाइक दीश 

बालिक उपर दु सुष्ट प्रहार * मारि परस्पर एक न हार 
युगल ay बल रण. घनघोर * मारा - मारि.सुमुख नहि मोर 
प्रभु तरु ग्रोत धउुष ग्रो बाण * ग्रशनि समान कयल सन्धान. 
बालिक वक्ष प्रवेशल वाणु * से खसला महि मे श्रज्ञान 
चेतल छूटल FS गाढ * देखल श्रागु राम प्रभु ae 
जटा मुकुट शोभा विस्वार * कमल - नयन सुन्दर सुकुमार 
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मेथिलीरामायण्‌ 


धनुष बास कर दक्षिण तीर * नव goaa रुचिर शरीर 


कपिवर लक्ष्मण पाश्च समाज * 
बालि कइल शुनु विभु अवतार * 
बृ्तवणंड सो की चुपचाप * 
क्षत्रिय दयाद * 
* qaa 


मनुक वंश 
लड़ि नहि सकलहुँ समर ang 


से की कयल NÈF उपकार * 
* सीता -EY शुनल हम कान 
* जनिकर हेतु एहन 


दण्डक वनसो हे भगवान 
की कर हमर wie ई भाय 


शोभा - घर. UTX छुविराज 
हम न कदापि |कयल MIR 
मारल जानल सुयश प्रताप 
तस्कर - सम सभ गत > मयाद्‌ 
सुग्री वक्र g 
हम को कयल शात्रु - व्यवहार 


अन्याय 


अबइत दशमुख ata ग्राज * 
aml बल किल्लु देखितहुँ राम * 
शोच प्राण ई जाइछ छूटि 
वानर मारि गेल सद्ध म्स * 
कहल बहुत प्राणक ATAA ` 
किछु नहि मन मध हर्ष विषाद 


पत्रितहुँ प्रभु मनवांछित काज 
प्राण चलल नहि पल संग्राम 
लब्रयिव देखल न लङ्का ale 
मांस AAGA कयल की कम्मं 
चरण्‌ निरीक्षण सो भेल ज्ञान 
राम कहल शुनु गतमर्याद 
बहिनि कन्यका श्रनुजक नारि * पुत्र - वधू नहि लेथि विचारि 
कामातुर कर रति अन्याय * अततायी जानक समुदाय 
से प्राणी ma चण्डाल * विषम Ree इन्द्रिय प्रतिपाल 
बलसौ देल हम तोहरा मारि * तो भोगह निज ग्रनुजक नारि 
परमेश्वर साची सर्वज्ञ *.वालि न बुकलह वानर NT 
छन्द रोला ( लावण्या ) 
बालि कहल इम कहल वहल, श्रनुचित '्रज्ञाने | 


A 
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क्षमा करिय चिति-मार-हरणु कारक भगवाने ॥ 
तीर्थ - मूल-कर तीर-विद्ध ई त्याग शरीरे ! 
निरखि निरखि नव = नीरदाभ अ्मयद रघुबीरे ॥ 
हम चललहुँ प्रथु-धास तनय अङ्गद दित मानब | 
हमर तुल्य बल बुद्धि दनुज - गहनानल जानत्र ॥ 
हृदय उपर धरु हाथ तीर बाहर करु उरसो | 
निर्जीव - सुग्री्र जीव जाइछु gage सो ॥ 
तथा कयल रघुनाथ हाथ शीतल देल छाती | 
जयजय घुनि कर गगन सगन सुरपतिं सुर-पाँती ॥ 
बालिसो बनि PAN = रूप चलला विभ भागे | 
मुनि geda = गति - देनिहार सीतापति रामे || 
इति श्री मैथिल चद्धकवि विरचिते मैथिल्ली रामायणे 

किष्किन्धाकारडे द्वितीयोध्यायः ॥२॥ 
; दोवय छःद्‌ 

वानरबरन्द बालि = वध देखल विकलं कहल शुनु रानी । 

रासक वाण विधुच्छुद Aaa बालि पूर्ण विधु जानी । 

कोट - कपाट द्वार ठिक ठोकब वानर रोकव वाटे ॥ 

यानरेन्द्र ग्रङ्गदकाँ मानब सुग्रीयक्र कुल me II 

सचिव सकल सह रहस विचारिय सोदर - द्रोही Are} 


nag प्रिय - बिरहिनि विकले विश्व अनित्य विचारू ¦} 


सकल कला लय काल क्रूर जो करता कलह कठोरे | 
आनरेन्द्र बिश्लेषित वानर समर नाम नहि Ril 
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वैथिलीरामायण 


सो०--बालि-मरण शुनि कान, ।वपतलि नियतित क्षिति मुख्छि । 


तारा तारा भान, प्रात जहन waka यगन (| 
A 
Sais 


मुझुलि मुरु चण मन विनु ज्ञान * कह विधि बुधि सुधि ग्रानक ग्रान 
हुई कर पीटथि छाती ata * धिक धिक जीवन आज अनाथ 
चान्द्र कत गेला त्यागि * हमहू जायब तनि संग लागि 
फूजल केश नयन जलधार * चललि विकलि प्रिय शव श्रमिसार 


शोणित धूलि अङ्ग 


परिपूर * 


हा हा नाथ नाथ कहि चरण * 


तारा तदय wa दिशि ताक 


že 


बालि - वक्ष बेघल जे बाण * 


तकयित हयता 


तारा = बाट * 
विनु दारा दुख जे परिणाम * 
बालिक बदन विलोकव जाय * 


अह सुग्रीव कयल भल काज * 


देखल मृतक स्वामि - तन शूर 
घयल कयल WY रस करण 
करुणाकर किछु अछि FEAF 
ताहि सौ लय लिय पापिनि प्राण 
वल्लभ - विप्रवियोग दिय फाट 
अनुभव लव ATAR का रास 
रघुनन्दन - शर शरण उपाय 
रुमा - संहित सुख भोगू राज 


दोंयव छन्द 


हरि हरि से हरि-केहरि किय हरि, xa सकल सुख -सारा 
किष्किन्धाक कलाकर - कासिनि, हम प्रदोष - तुष--तारा it 


विबुध - वैरि - रावश-मद-वारण विद्रावण 


मृगराजे | 


शिव शिव शयित समर से उर शर - शल्लित श्रीहत अजे || 
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बलाराति-वालक तोर वल्लभ वानरेन्द्र छुल बाली । 
वासव-रूप बनल रणुविजयी सुरपुर बस बलशाली [|] 
आत्मा अव्यय निर्भय सुखमय देहक दुर्गति खाली | 


र्काष्कन्धाकाएड 


वानिनी छन्द 
कहल रघुवीर धीर शोक रोक तारा ।. 
दृश्य को श्रनित्य जान बालि के बेचारा | 
पूर्वे जन्म वलिवधू पूर्ण भक्ति तोरा | 
द्रशन ते हमर भेल सुयश लोक सोग | 
ढोबय चन्द 


देख विचार तत्व सो तारा के तो कह दुखनबाली || 


सों०-- ज्ञान - जय रमेश, उपदेष्टा 
तारा विगत-कले 


रघुवीर जह 


हँसगती छन्द 
जगत जनन पालन प्रचण्ड लय कर्ता 
STAA मन्तुज - अवतार दनुज - संहर्ता | 
अबला काँ की ज्ञान वियोगिनि ्रार्ता ॥ 
चाहि त्राह जगदीश जलधिजा - भर्त्ता ॥| 
फरकल मोर इग दक्ष नाथ हृग-वामा 
देवर इग दुहु गोट शकुन सिधि ठामा । 
देल जाय प्रभु चरण-भक्ति ्रभिरामा 


-माँगत्र आन कि. वीर-वधू निष्कामा || 
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१६० माथलारामायण 


श्री खुवर धन = कान्ति शान्ति उपदेश 
तारा aaa निराश मृतक प्राणैशे | 
शुनल सकल सुग्रीव रहित से क्लेशे 
घनधुनि सुदित मयूरि श्रवन - परवेश ॥ 
रूपक चौपाइ 
कहल राम हे धीर कपीशं # fre देखक थिक लौकिक दीश 


` यालिक हो दाहादिक काज # agg aay सहित समाज 


पुष्पक ततय विचित्र बनाय # वानरेन्द्र काँ शयन कराय 
नाना तरहक बाजन बाज # सभ विधि जे भूपति साम्राज 
सेनापति मन्त्री परिवार # श्रङ्क तारा सैन्य अपार 
य॒थाविहित दाह्दादिक कम्मं # कयल सकल मिलि जे हो शर्म्म 
स्नानोत्तर मिलि सभ्य समाज # रघुपति - चरण धयल कपिराज 
राज्य प्रभुक सुखसो करि भोग्य % हम चरणक दासत्वक योग्य 
सो०- कहल ततय श्रीराम, सुग्रीवक शुनि प्रार्थना । 

समुचित जे एहि ठाम, से कत्त व्य विचार थिक li 

चौपाइ रूपक 

अह राजा aga युवराज « थिक विचार निक कहत समाज 
जाउ झरिति राजा बनि आउ # दिन दिन नब नब कीतिं बढाउ 
इम न करव ब्रत नगर प्रवेश ४ कयल प्रतिज्ञा पिता - निदेश 
लक्ष्मणा जयता नहि wee & मित्र श्रपन प्रिय परिजन गेह 
fag दिन सुखपुर करब निवास # आयब मन नहि. करब उदास 
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सीता - अन्वेषण से रव # विषय बहुत AE काँ की कहदय 
| एहि गिरिपर हम वासा करव # गिरि कानन सुखसों सञ्चरब 
| लक्ष्मण कां लेल सङ्ग लगाय # A पावि अपन घर जाय 
| कयल सकल AA अनुसार # लक्ष्मण - पुजन विविध प्रकार 
राम निकट लक्ष्मण अयलाह # किष्किन्धा - वार्ता लयलाद्द 
रामचन्द्र > पद्‌ कयल प्रणाम # रास कहल कयलनि विशराम 
कयल प्रवर्षण-गिरि पर वास # ततय वितावथि चातुम्मीस 
। दला गहर सुन्दर जानि # न पड़ पराभव A पानि 
शग लग ।मल भल कन्द gga ७ पल्वल - जल मोती समतूल 

श्रीमेथिल चन्द्रकवि बिरनिते मैथिली रामायणे 
किष्किन्धाकाएडे तृतीयो ऽध्यायः ॥३॥ 


रूपक AVE 


ames समाधि बिराम # सँद्यमशील निरन्तर राम 
सक्म पूछुल पूजा - रीति # कहल राम बुझि अनुज सप्रीति 
वेद तन्त्र पूजाक प्रकार & dqa विधि बिस्तार 
पुन प्राकृत बनि विरही राम % विलप कलप लय सीता नाम 
समारे रजनि निद्रा नहि आब # मानस - वनक वियोगज - दाव 
flee मन्त्री हनुमान # ओतय कहल सुग्रीवक कान 
राम अहाँक कयल उपकार क पाओल सम्पति सुख प्रिय दार 
we कृतघ्न विसरल वृत्तान्त क होयत {की कल्याण नितान्त 
Brea बाली जे वीर % से मरि गेला एकहि तीर 


Snr 
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राज्य अ्रकण्यक तारा 
से पर्यंत पर ae घर सूति 
ant तकयित नित मित्रक 
कमातुर वानर 


दश हजार चर वानर 
aag द्वीपक वानर विकट 
जे करताह व्यवस्था = हानि 


कहि सुग्रीव गेला घर घूरि + 


ANN 


पाय छ 
अ व्यर्थं करी 
बाट % De कि सुचित घर ठोकि कपाड 
अज्ञान # 
कुपथ गमन सो मुइला वालि ३ 
ई शुनि भय-विहल कपिराज # 
जाय # ATAA 
॥ पनरह दिन में mag निकट 
४ तनिकाँ हम मारब aft जानि 
# मारुत = सुत देल आज्ञा पुरि ` 
आलुलित-गुण वल दश दिश गेल % 


माथलीरामायण 


दिन अज्ञात राति fafa जाय 
जनु तेसर ofa 


त्यागू राज्य विषय श्रभिमान 
Mes घयल भल प्रवल कुचालि 
वचन कहल मन मे भेल लाज 
वानर भालु बजाय 


कयल विलम्त्र न॒ चासक लेल 


श्रीमेथिल चन्द्रकवि विरचिते गैथिलीरामायरो 
किष्किन्धाकारडे चतुर्थोऽध्यायः 11४) 


एक समय तहि गिरिमशि-सानु 
श्रसह विरह लक्ष्मण काँ कहल 
छथि वा नहि जिब्रयित के जान 
छुथि जिबयित केशो कहि जाय 
हठ सो हम हुनकाँ छिनि लेव 
अरि बल पुत्र सकल देब मारि 
HAT - गज घन - विस्तार 
चपला - कसा सुरेश्वर मार 


बड़ जलभार बलाका सङ्ग 


# विरही राम चरम-गिरि भानु. 
# सीता हरलक राक्षस रहले 
ॐ हृदय हमर fan कुलिश समान 
ब्र तखन करव हम उचित उपायं 
ॐ सुधा-पयोनिधि मथि जनु देब 
ॐ ह्रलक जे सीता सति नारि 
% ERR वधय भ्रमय संसार 
कै IRA घन शब्द उचार 
% आग अग अटकथि बाहिक रङ 
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निद्रा केशव - तन लप्ठाथि # सरित सकल सुख सागर जाथि 

विशद वलाका गगन समाधि # विरही जन मन मन श्रकुलाथि 
| न्चिन्ता - खेद विरहि - सन व्याप ४ शिखरि २ शिखि ऋषभ अलाप 
j afga रस नहि रहल संभार # चललि नदी नदिपंति after . 
| गगन न्‌ देखिय घन परिपूर # तारा तारोपति नहि सुर 
| wa ake खग Aga १४ विलसित mala दिनपति ग्रस्त 
दिन रजनिक मन हो अनुमान # कोक अशोक शोकसो भान 
| कप दपकों घन कलह घटाय & बर्षा सेना देल ग्रटकाय 
। भेक अनेक वचन उच्चार # जनु पढ़ बढ़ रह श्रुतिखर-सार 
| धन सुख सुग्रीवहि के प्राप्त & दार - सद्द अरि शूर समाप्त 
हँसगति छन्दः 

जाज 


A, 


इसर बिना वदेहि विषम दुख सहती | 
राच्चस-घरमे जाय हाय की रहती ॥ 
MUR कहाय हाथ की कहती। 

शय wa संशय श्राव दुदेशा महती॥ 

रोला [ लावण्या ] 

सीता - चरण - सरोज - परश -शीतलता तोरा । 
रे शशि बनु जनु भानु दहन करु जनु तनु मोरा ॥ ` 
हरि हरि हरि हरु हृदय-ताप ga हृदय कठोरा। 
वैदेही-सुख पूर्णचन्द्र मोर नयन चकोर || . 


oy 
zh: 
a 


] 
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बाला Bez: 
राखि नहि मेल की अपन नारी । 
वंश मे लक्ष्म हा पड़ल until 
राक्षुसागारमे जनक-बाला | 
हाय रे आखि की जलदमाला | 


तरल--नयनन्छन्द्‌ 


हमरहि पड़ल विपति-वति, कत छुथि जनक-कुमरि सति | 
AA नयन धहय जल, पल भरि पड़य न मन कल || 
शशि नहि थिकथि विषम मणि, उडु-तति थिक तनि फण मणि 
लह लह रसन Peery, ग्रतिशय मलिन गरल घन ॥| 
डसयित विरहि गलित तन, अछि बचि wa धवल फन | 
फरणपात कुलक धवल छुथि, विपघर गणक प्रबल छुथि || 
छुथि कत स्मणि जो शुनितहुँ, शममहैँ|हनि तनि अनितहँ || 


alge 


हम हतदार भोग्य नहि राज # सीता विनु जीवन की काज 
कतय बलाहक कतय ' बलाक + दर्प मयूरक गति चपलाक 
इन्द्र छोड़ाग़ोल प्रथिवि पियास « जीवन - दायक जनिकर दास 
थन वारण Sa AN + सभहिक नाद गेल चल दर 
वन वन सम्प्रति काश फुलाय # घन ऋतु क्रम क्रम गेल बुढाय 
मूक मूर हस स्वत शान क गलिव - पक्ष ग्ररिपरिभव गूनि 
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| २० -- शरद - सरित सुन्दर पुलिन, थोड़ थोड़ द्रशाब । 
नव सङ्गगम = लज्जाबतिक, HAIR उपमा पाव ॥ 


al 
TTE 


मुख थीक * तिमिर तनिक घ्रलकाबलि नीक 
सुमक रंग # हो परतल न: संशय अंग 
देखि पड़ अम्बर = दपण माझ # राति कि सीता - छाया साँझ 

गगन न थिकथि उदधि सन मान # तारा.- aft नव फेन समान 
l शशि न्‌ कुण्डलित थिकथि फणीश # अङ्क न शयित विष्णु जगदीश 
| पावस विगत शरद अवतार नहि चर हमर कतहु सञ्चार 
| al थिति सीता ofa कोन देश # के हित mmaa तनिक सन्देस 
कृपिपति कृपा कयल परित्याग # पाछिल दिन मन्‌ पडि के जाग 
कामी राज्य-सद की सूक * BAH सुख दुख कतहु कि बूक 
आव होइछु मन बालिक शौच # मारल तनिका दिनके रोच 

ञ्रामिष भक्षण मदिरा पान # कतय ततय रह सदसत ज्ञान 
| अधिक निन्द्वश राति-अवसान « जगलहुँ जलपथि ,आनक आन 
आओ कपटी छुथि मारय योग्य # वालिके वसधौ ई आरोग्य 
anar जाईछ तेहन कुठाठ # धयल चरण जनु बाली - वाटं 
से शुनि gery मन अति कोप # अचुमति हो करि कपि-पति-लोप 


तारा भूषण tag 
सन्ध्यारुणु प कु 


हमरा हो जौ mar नाथ & सुग्रीवक थिति हमरा: हाथ 
| ई कहि लेल धनुष कर बाण ७ प्रभु-रति पावथि करथि प्रयाण 
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' तोटक छुन्दः 
Ut लकमण सत्वर जाउ ग्रह 
भयभीत करू कपिनाथ तहाँ। 
परित्यागथि बालि - कुचालि जना 
नहि मारव मित्र करेळी मना ॥ 


स्फुरित aR लोचन अति लाल # चलल रौद्र रस जेहन विशाल 
ई प्रभु माया अपन पसार निगु'ण सगुण सुगुण अवतार 
नगरके निकट धनुष रङ्कार # कयलनि लक्ष्मण कोप अपार 
से शुनि प्राकृत कीश सगरव्यं » पाथर तरु कर दौड़ल aed 
लक्ष्मण देखल वानर रंग » बाढुय लागल कोप INF 
mee dear करयित घोल * कहि वाच्य रोकल कपि गोल 
बानर बल हठि दूर पड़ाह # कोपक विकट निकट नहि जाह 
अंगद आबि प्रार्थना कचल % लक्ष्मण चरण शरण कहि धयल 
AST काँ लेल हृदय लगाय + कहलनि कहू पितीके जाय 
रघुनाथक आशा AGI # हे युवराज करव व्यवहार 
एतय पठाओल रौद्रक मूक्ति + कयल व्यवस्था कयल न पूर्ति 
झुनि से सत्वर अज्ञद जाय # सभय AA कहल pra 
पुरी द्वार लक्ष्मण gf ag $ उचिव क्रोध हुनका मन बाढ 
शुनितहि कपिपति बहुत ढराय # हनूमान काँ कहल बजाय 
इनसान संगे युबराज & लक्ष्मण करिय कोप कृश ग्रास 
शञ्च wa निज भवनहि लाउ क कोप eed भेट कराउ 
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anal seat कपिराज ४ as जाउ सौमित्रि समाज 
कोमल : बचने करु RAT ४ मिलत्र हमहुँ जखना ae रोष 
तारा पहुँचलि मध्यम कक्ष ® यहि पथ श्रश्रोता हयव समक्ष 
aga विनेय = युक्त हनुमान # कयल प्रणाम कहल कल्याण 
है adh अपन थिक गेह # चलल जाय मन निस्सन्देह 
देखत्र राजदार कपिराज # अपने सो के जनि कर लाज 
aaa जेहन आज्ञा से करव * श्रपनहुँ दीघे रोष परिहरब 
लद्मण कर थय कह हनुमान # प्वलु ग्रन्तप्पुर बुद्धि निधान 
क्रम क्रम गेला मध्यम कक # तारा ARAA समन 
भद = Taha en भूषणु-राजि # नमस्कार कयलनि हसि बाजि 
रक्ता करिय अपन जन जानि # कपिपतिसो नहि हो हितःहानि 
agak कयल विषय आरोप # wa भक्त कपिवर पर कोप 
gar छुला दशा भल पावि #-भोग-बिवश इच्छित सुख भावि 
छुथि उद्योगहि मध्य कपीश eaaa प्रमु जगदीश 
बहुता दूत पठाञ्रोल दूरि # बहुत शीघ्र ग्रबयित aly घूरि 
जो दशकन्धर - कृत अन्याय # विद्यमान बल बालिक भाय 
चारा - बिनय-त्रचन शुनि कान # MAH पुनि RIA प्रयाण्‌ 
-सो०--रुसा - ae निश्शङ्क, मदावस्थ मातङ्ग सम। 

बैसल मणिप्यङ्क, देखल लक्ष्मणके ततय l 

सत्वर उठल डराय, लज्जित भद्‌ - घूणित नयन | 

रामानुज fara, कहल बहुत निन्दित कया ॥ 
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A 


are gaa, विस्मृत श्रीरघुनाथ किंव । 
भावी यददन निमित्त, बालि सदृश मरणेच्छ की | 
THM AS पाब, Ad - मंद गुण-तारुण्य-संद | 
मदमद महिला ara, विधिहुक बुत नहि से बुझथि ।} | 
समय कहल हनुमान, लदमण योग्य न वचन थिक } . | 
कपिपति भक्ति समान, maag नहि रघुनाथ मे ॥ | 
करथि प्रमुक हित काज, वानरेश रघुनाथ - प्रिय । | 
वानर सैन्य समाज, आबि गेल देख अहाँ || | 
| . ` ` सकल. सेन्य लय संग, ` सीतन्वेषण मे निरत॥ | 
| . . करता शत्रुक भङ्ग, नहि बिलम्व सन्नद्ध वल ॥ 
निज अनुचित मन मानि, लज्जित रामानुज तहाँ। 
अध्यादिक सन्मानि; कपि - राजा मिललाह तहा || 
| . हेस श्रीरामक दास, थ्रो रक्षा कयलनि हमर । 
| . तनिकहु AIR आश, हम सहाय नामक भूव ॥ | | 
Gal करब अपराध, कहल. प्रणय सों कटु वचन । F 
| 
| 
| 
। 


AÈ प्रिय गुणक अगाध, लक्ष्मण ततत्षण कहल पुन ॥ 
सीता - विरही राम, एकाकी, कानन aah) 
हम न करब विश्रास, सेव्य निकट सेवक सुखी | 
ang _ 
भल विचार चलला कपिराज # रथ चटि ARVA प्रभु-काज 
नोलाङ्गद हनुमान प्रधान # सेना सङ्गहि कयल प्रयाण A 
बाजन नानी तरहक aT UTA Sa विराज ) | 
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ग्रभुक निकट सब सज्जित जाय % मुदित राम देखल समुदाय 
इतिश्री मैथिल चन्द्रकवि विरचिते मेथिलीरामायणे 
किष्किन्धाकाण्डे पं चंमोऽव्यायः ॥५॥ ; 


| रूपक घन।क्षरी | 
त्तीश्शुक्तिसज्जीत रीत्या कानश-राजविजय छन्दः 


श्रजिन - वसन शुचि नवधन - सम रुचि, 

- कमल - नयन हृसयित _ सुख परसन | 
war frye पुर थित gar मन, 
चैदेही - विरह - जर जनु जरजर सन || 
लक्ष्मण कपिवर चरण. प्रणति कर, 
बोनर - निकर _ प्रमुदितं शुभ दरशन | , 
जटिल सुभग - तन - रुचि रवि - शशिसंन 
खग मृग प्रमुदित प्रभु रघुवर सन gli 

रूपमाला 


चरण पड़ल निदारि कपि - पति हृदयं लॅल लगाव Ë 
कुशल पुछ्लनि राम प्रभु, Adag Ai पायं ॥ 
aaa पुन रघुनाथ काँ से; कहल ge कर जोडि 
चमू इलि वानरी खुनाथ अछि नहिं थोडि॥ 
amei द्वीप. ` द्वोपक; विकट मेके ट लोक 
daa युद्धमे, अरि क्य सक्थि नहि TH iy 
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मैथिलीरामायणु 


देव-सम्भव अमित-बल सभ, अभय नानाकार 
युद्ध peal सतत उद्यत, सहि न सकु महि भार! 
अशुक आजा पाल फल aa, मूल समक्राँ भक्ष्य 
दैत्य दानव प्रभति हिनका, युद्धमे नहि aay 
जाम्बवान सुबुद्धि ऋतक, |अधिप मन्त्रि महान 
कोटिशः भल्लूक वशमे, आन कहल कि मान! 
वाझुःपुत्र पवित्र मन्त्री, हिनक agga कास्य 
वायु-बलक समान-बल छुथि, समर मे अनिवाय्य। 
नील नल गवयादि aga, मादनादि सुवीर 
शरभ aq गज पनस ओ, बली दधिमुख धीर । 
तार नाम सुषेण केसरि, विश्व के नहि जान 
महावल जनिके कहल छुल, पुत्र छुथि हनुमान । 
एक एकक कोटि सेना, कदल यूथप नाम 
ई प्रधाने कहल ग्रहि छुथि, अति कुशल, संग्राम || 
बालिपुत्र महाबलो छुथि, हिनक समुचित चालि 
थिकथि राक्षस कुलक ग्रन्तक, सोपि गेला वालि। 
सकल सेना सहित प्रज्ञा, करथि आज्ञा नाथ 
हमर नाम निमित्त सात्रक,- विजय प्रभुवर हाथ ॥ 
राम शुनि हर्षाश्रुलोचन, : कहल हृदय लगाय्‌ 
मित्र सभया ae जनेछी, करक. तकर उपाय | 
लखन शुनि सुग्रीब दरा दिश, कपि पठावल बीर 
कहल दक्षिण दिश विशेषे, जायि सभ रणधीर ॥ 
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बालि - सुव - युव सहत सुत श्रो, जास्ववान महान 

नल सुप्रेण ओ शरम मेन्दव, द्विविद करथु प्रयाण्‌ | 

aadi सभ जानकी के, ताकि के भरि मास 

अन्यथा दिन एक बरवत, प्राणकाँ बुझु चास ॥ 

ators 

बानर - वीर कपीश पठाय # बैसला RATUA लग जाय 
मारत - सुत काँ कहलनि राम & ई मुद्रा. अछि ami नाम 
यतने से लिय सङ्ग लगाय # देव. जनकजाकों Ae जाय 
आह का सतत रहत कल्याण ५ अहँक समान सूझ नहि आन 
अपन नीक जानब से करव # कालहुँ सो संग्राम न डर 
प्रधु-ञ्राशिष मारुति फल पाव # विश्व-विजय बल पाश्रोल श्राव 
age आदि चलल'मिलि सङ्ग # कोटि कोटि गुण बल बढ़ ग्रह 
फिरइत वन Uae जे भेट # तनिक प्राण हर मार चपेट 
श्रमसो नुधा - GUT भाख # आब प्राण परमेश्वर राख 
देखल सभ गहुर बड़ बेश # लता गुल्म तृण आदत देश 
aa हंसगण तीतल पांखि # देखल सभ जन निज निज ग्राँखि 
तेहि ग्रभ्यन्तर जल अनुमान # पेशल विवर ग्रागु हनुमान्‌ 
बहुत दूर ga निविड़ श्रन्थार ४ gÀ हाथ धयल गेल पार 
देखल जलाशय मणि-सम नीर % कल्प Ta सम तरुवर तीर 
फल से नमिव भरल मघुभार # कपि सेनागन दर्प अपार 
सभ गुण्‌ भरल देखल एक गाम # एक गोट नहि लोकक नाम 
कनकासन बेसलि एक नारि « अपन कान्ति सो जोति पसारि 
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थ्यानावस्थ योगिनी जानि % की थिक विषय कि बुझ अनुमानि 
भक्ति भीति सौ कयल प्रणाम # के श्रहाँ थिकहुँ कह निज नाम 
त्यागि संमाधि सुबुद्धि विचारि # सभकाँ देखल पलक उघारि 


देखितहि tea दिव्य अववारि ऋ आश्रम करु जनु हमर उजारि 
FA ककर पठावल दूत,# लोचन - गोचर वीर aga 
शुनि कहलनि उत्तर हनुमान # पुरी श्रयोध्याधिप श्रीमान 
दशरथ AH जेठ, सुत राम # शुनितहि dea हुनकर नाम 
पिता - aaa वन नारि - समेत % झयला . सानुज सत्य = निकेत 
रावण हरलक तनिकर नारि ४ किछु दिन बितलय :होएत मारि 
ahaa सँग मैत्री बेश ५ सम चललहुँ सीताक उदेश 
waa अप्रने के जानि # आश्रम ञ्रयलहुँ daa पानि 
के अपने देवि कारण कोन % कह तखन बरु. साधव मोन 
कहल यथेच्छित फल भल खाउ % कहव स्वस्थ जल पिवि AANS 
फलाहारके पिउलनि पानि # अयलहुँ सभ जन -योगिनि जानि 
सभ जन नम्न जोडि दुहु हाथ # देवि सत्य ` कहु. करु जनु लाथ 
fare sf हेमा नाम # पुत्री जानथि. उत्तम are 
नृत्य = तुष्ट ` शङ्कर BT # ई पुर देलनि हेमा हेतु 
दश अयुतायुत बसयित भेलि € तदुपरि ब्रह्मपुरी चलि ` गेलिः 
चलयित हमरा से सन्मानि % बिष्णु-मक्तिन्रति संहचारे जातिं 
कंहलनि सखि तप करु एहिठाम # लोभ तपस्या-- फल परिणाम 
चे तायुग रामक अवतार # हरता से प्रभु परथिवी - भार 


सीतान्वेषक वानर जखन $ देखत्र gat मनोरथ aad 
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योगि - गम्य श्रीविष्णुक गेह # जायब आयि सखि निस्सन्देह 
एकसरि was सखि - उपदेश # ग्रपनहुँ ग्रयलहुँ कयलहुँ बेश 
mame थिक हमरो नाम # देखब जाव are श्रीराम 
मुद्रित कद कपि सभ जनश्चाँखि ऋ तप-बल हम देव वार राखि 
युहि यतं सभ जन से वन देख # tara ग्रलोक्रिक लेख 
से पहुंचलि सानुज जत राम # भक्ति प्रदक्तिण कयल' प्रणाम 
भोक्तिकदाम छन्द: 
हरे रघुनन्दन सानुज रास, विभो कमनीयतनो . जितकाम | 
्रन॑भ्यवदान्यतयाबितमक्त, स्वयम जगत्खनुरक्तविरक्त ॥| 

दो०--भक्ति - योग - लामै बसलि, बदरीबन at लागि | 

गेलि दिव्य गति योगनी, अन्त देह परित्यागि || 

इति श्रीमैथिलचन्द्रकवि विरचिते मैथिली रामायणे 

किष्किन्धाकाण्डे पष्ठो ऽध्यायः Sh 

सों०--चिन्ता - हुर्ब्बल देह, सीतान्वेपण मे भ्रमित । 

gea निज निज गेह, बन-तरु-शाखा-स्थित सकल I 

alae 

aga कहल WIA मन-ताप # मरि गेलाह वालिक सन बाप 
पिती करे छुथि निन्दित काजे # माईक अनुचित कहइत लाज 
हुनको नहि पुन मारंथि राम # gz रीति अछि एकहि गाम 
कामी मलिन चलेथि की :नीतिं * हमरा विप्रय कतय हो प्रीति 
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गह्वर घुमयित गत भेल मास 
यहि जीवन सो मरणे नीक 
कनयित तनिकोँ देल सन्तोष 
से शुनि कहल वीर हनुमान 
अहे कपीश के प्राण समान 
लक्ष्मण सो ग्रहँ मे ्रतिप्रीति 
मानुष मानल Be मन राम 
नारायण मानुष अवतार 
सत्य कहेळी निश्चय मानि 
लक्ष्मण थिकथि शेष-ग्रवतार 
हमरहु सबहि लेल अवतार 
wea al कयलनि सन्तुष्ट 
क्रम क्रम जाय महोदधि-तीर 
कतहु देखि पड़ नहि किछु लक्ष 


% रामक रक्षित हम 


निस्रास 
४ अयश श्रवण नित बाप पितीक 
% एतहि रहु सभ जन निर्दोष 
$ Ua न aha वालि-सुत ज्ञान 
% ग्रङ्गद्‌ जनु करु संशय ans 
ओ राखथि रघुवर धम्म सुनीति 
४ देखल पराक्रम aaa ठाम 
कै छुल-बल हरता अवनी भार 
# सीता विष्णुक माया जानि 
४ नर - लीला कर लोकाचार 
४ fag देवता चरित उदार 
% करु संहार दनुज जे दुष्ट 
+ से देखि ककरो मन नहि थीर 
* कि करव विधि जलनिधिक aaa 


गुहा भ्रमित बीतल ई मास # श्रतिशय अल्लि सुग्रीवक नारू 


देखितहुँ BIE दशानन नयन 


# अवश करवितहुँ अवनी शयन 


'सीवाकों देखितहुँ कहुँ आँखि ५ कहितहुँ थिति रघुपति संभाखि 
fa देखले जायत्र घर घूरि $ कापे पति देता चरणहि चूरि 


ई कहि कहि कुश घासओछाय 


क वानर सभ वैसल agua 


सरैया छन्दः 


तखन सहेन्द्राचलक गुहासौं 


Wa शञ्च वहरायल we} - 


qia सम से सभ वानर काँ कहलनि मांसप्रिय अतिबद्ध || 
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किष्किन्धकाण्ड २०५ 


दिन दिन एक एक काँ खायब से सुनि वानर सकलं डराय। 
कहल जटायु धन्य खग छुलछुथि wala मुक्ति गद्धतनु पाय ॥ 
सुनि सम्पाति जटायुक चर्चा surge सन मनमन मानि । 
कहल कहू निर्भय भय कपिकुल करव न ककरो जीवन हानि ॥ 
जाय समीप कहल श्रङ्गद सभ सुनु हम कहइतछी ब्रृतान्त। 
पृथ्वी भार हरण कारण विधु श्रबतरला महि लक्ष्मीकान्च ॥ 
चोपाइ 
सीता सह was रघुनाथ # ्रयला वन पितृ Bar लाथ 
रायंण छुलसो सीता हरण % कयलक भूव तनिकर लग मरण 
सुनितहि dain विलाप e कयल जटायु गतायु प्रताप 
युद्ध विरुद्ध कयल से घोर # कहि कहि दुष्ट दशानन चोर 
रावण तनिकाँ मारल वाण ४ मूर्छित खसला तन गत - प्राण 
तनिक दशा देखल रघुनाथ ७ अन्त क्रिया भेल रामक हाथ 
मोक्ष ( जटायुक्र अन्त चरित्र # रामचन्द्र af कपिपति मित्र 
बालि निधन alan राज % ्रयलहुँ wag तनिक Rams 
सीता तकइत तकइत आज ७ अयलहूँ UR गहरक समाज 
बहुत बिलम्ब वितल एक मास # सुग्रोवक हो अतिशय त्रास 
ज्ञवणोदधिक |आविके तीर # जायत प्राण कि रहत शरीर. 
वृद्ध ए अंह काँ दुर रूम # हमरा सबहिक श्राधि के बुझ 
जनक ' नर्दिनी छुथि जे गाम # कहू दयामय ' मन दय ठाम 
(अङ्गद वचन सुनल से रुद्ध # कहलनि भ्राता छल छुथि बृद्ध} 
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कति aa daa अलि वर्ष * वात्ता सुनि मन: वाढल. et 
कहन जतय छुथि वचन सहाय * जलक समीप दिश्रश्रो प्रहुचाय 
qaaa agar कात * देल तिलाझलि कहिं सह भ्राद 
युनि पहुँचाओल Rak ठाम * कहल तखन किछु समथ विराम 
गिरि त्रिकूट पर लंका नास * पुरी अशंक दशानन धाम 
gm वैदेही विपिन अशोक * कोटवार अछि रासि लोक 
योजन शत तक जलनिधि पाति * से समुद्र जे जयता फानि 
से सीता काँ देखथि जाय * सत्य कथा हम देल जनाय 
रावण वध करवा हम aa * कि करब सम्पति नहिं गति. पच्छ 
ae लोक काँ समय दूर * करू. उपाय उत्तम जे. फूर 
सचेय। छः 

शंतयोजन जलनिधि सुख फानथि, लेकापुरी अशांकित जाय | 

बैदेहीक कुशल सम जानथि, समाचार सन्तोष ' सुनाय ॥ 
फानथि पुन निर्भयसौँ जलनिधि, छथि के यहि में करू विचार | 
होयत कर्य्यं सिद्धि निश्चय अछि, श्री नारायण कृपा अपार | 

इति श्रीमैथिलचन्द्रकवि विरचिते मैथिली रामायणे 
किष्किन्धाकाण्डे सप्तमोऽध्यायः tell 
चे।पाइ a 

ae हम जरायु gg भाय * रबिस्थ Vea सत्वर जाय 
माता युगल BIG वल मानि * तरुण. अवस्था गुणक न हानि 
घुरला ag असह्य बिचारि * हम नहि मानल सन a हारि. 
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दिनकर. निकट जरल ge प्न * 
विन्ध्यगिरिकिपाषाण्‌ * 
खसलै लागल छुल बड़ चोट * 
वचत जीव शिव. कोन, प्रकार * 
सदान चन्द्रमा सास * 
at परिचित पुछुलनि की भेल * 


खसलहूँ 


सद्य 


अपने कहल छुल जे Bara * 
बहुत , प्रकार. देल सन्तोष 


दिनकरदेव दैव naq 
तीनि दिवस धरि छुल ग्रज्ञान 
qa विहीन भेल सन छोट 
विकल सतत सन शोच ग्रपार 
दुर्याति से मुनि देखल ठाम 
पक्ष wea कतय जरि गेल 
दुःख मूल केवल श्रभिमान 
ज्ञान शिखाश्रोल से भरिपोष 


पटपद्‌ 

`~ मूल 1 > 203 a > क În वौ 

देह मूल थिक ga, देह amk सो उदभव। 
ग्रह - बुद्धि सो, कम्मं, पुरुष देहस्थित अनुभव ॥ 


अहंकार जड़ अ्रति अनादि, माया परकासल | 
Pe ° ~ 
निच्छायासंयुक्त वक्त लोहक सन भासल ॥ 


तनिक्रा सो ई देह कॉ, भेल एकता देह हम | 
wed बुद्धि लय चेतना सहित cent विविध भ्रम ॥ 


Boas मूल संसार, साधक सुख दुख उभय सब | 
आत्मा 


रहित विकार, मिथ्यातादात्मे सदा ॥१॥ 
हम शरीर कर नम्म, कम्मेक कर्ता हमहि सम | 
जीव करथि सभ eH, ana बाँचल से विवश IIRI 
पाप पुण्ययुत भेल, म्रमित होथि उद्वां fial 
यज्ञ Aa धन देल, सुख भोक्ता हम खग्ग मे ॥ शी 
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ई संकल्पाध्यास, भोग कयल चिर खग्ग सुख! 
Au पुण्य सन्त्रास, मर्त्यलोक मे पुन वसथि i 
Asaga कँ पावि, शीत सङ्ग दादि मे) 
तखन पुरुष तन श्रावि, weed खी योनि गत ॥५॥ 
योनि रक्त संयुक्त, वेष्टित भेल aug Mi 
एक दिवस भेल भुक्त, कलल भेल alee पुन USM 
अल घुद्घुदाकार, पाँच रातिर्मे सेह पुन । 
सात राति सञ्चार, धयल पेशिताकार को ॥७॥ 
पनरह दिन चितिजाय, से पेशी शोणित युव 
राति पचीश Raa, पेशीसो अंकुर बनय lick 


चोपाइ 


ग्रीचा माथ ald ओ पीठि * वंश उदर एक मासे सृष्टि 
पाणि चरण पाँजर कटि जानु * दूइ माँस मैं उतपति मानु 
अरङ्ग ate बितला तिनि माँस * चारि माँस अंगुली प्रकास 
नॉक कान लोचन वनिजाय * माँस पोच काँ समय बिताय 
aq पाति नह gaa * पचमे मोसे होय प्रचार 
नॉक कान में छिद्र प्रकास * बीति जाय जखना षट मास 


पादाङुलक दोहा। 


नाभि saw लिङ्ग ओपायुक उतपति मासै साठ | 
सकलावयव रोम AA कच स्रष्टमॉस विख्याव॥१॥ 
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किष्किन्धाकाण्ड 


ele जठर मे गर्भे बाढथि पाँच मात चैतत्य,। 


A 


7 


agya aaka खाथि * 
पूर्व्यं जन्म मन पड़लय ताप + 
विविध ag माना स्तन पान * 
कति aR विधि कृत धारण देह * 
मिलि कुटुम्ब मे भेलहुँ प्रचण्ड * 
कयल सकल हस ग्रनुित काज * 
नानायोनि विविध. व्यबहार * 
अनुभव कत. दुख योनि कुयन्त्र * 
सांख्य योग सो. करव न आन * 
गर्भ्भवास सौँ वाहर भेल” 
आत्मा सभ तन सो छथि ATA k 
होथि चिदात्मा Si परिज्ञात * 
सुख दुख ज्ञानी सम मतिमान * 
देह fare हम ई. ग्रध्यास * 
कञ्चुक कञ्चुकि बुक निजकाय * 


जीव पवेळुथि ई age गति कर्ता प्रभु से धन्य ॥२! 
चोपाई 


aka गर्भे |विकल' पल्लुताथि 
aaa विविध साय श्रो बाप 
कयल ततहु नहिं पावल शान 
प्रशा हरल विषय भै नेह 
गर्भवास मे कम्मंक दण्ड 
बिपयि ggap सङ्ग समाज 
कयल न भल मन कतहु बिचार 
करिय यहन हम सम्प्रति मन्त्र 
जॉ करता: बाहर भगघान 
स्मरण शान . माया हरि लेल 
से जानथ जनिका zg शान 
सोह तिमिर हर भावु प्रताप 
देह स्थिति प्रारब्ध प्रमाण 
दुखदायक कर नरक निवासः 
कञ्चुक रहित न ततय समाय- 


रहू. ग्रहा -प्रारब्ध विचार * मिथ्या मावू ई संसार: 
सवैया ; 


दणडकवन रावण बध कारण, जनकनन्दिनी लक्ष्मण संग । 


- 
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shat करता माया मानुष, लीला मारीचक तन भंग) 
रावण तस्कर वनि सीताकोँ, हरता तनि अन्वेषण काज । 
सुप्रीबक प्रेषित बानर सभ, श्रोता जखना अहक समाज ॥ 
तनिका सभकाँ ग्रहाँ कहब सब, सीता छुथि लङ्का जार देश ) 
नननच कोमल पक्ष adai, अनायास होयतगय वेश ॥ 
भल सत्य जे कहल चन्द्रमा, देखू सभ जन जनमल पाँखि। 


इम जाइतळी दश दिन वितले, दशमुख दुम्गति देखब al fall ७ 


रूपसाला 
नाम जपिजपि जनिक जन, भवजलधि उतरथि पार | 
तनिक दूत wel सबहि को, सिन्धु कति विस्तार ॥ 
qa कय जलराशि aaa, देखि सीता aw! 
कहल जे सन्देश प्रभु से, सकल सुचित सुनाउ ॥ 
इति श्री मेथिलचन्द्रकविविरिते मेथिलीरामायणे 
किष्किन्धाकाण्डे ग्रष्ठमोऽध्यायः ॥|८॥ 


चौपाइ 


सम्पातिक सम जनमल पारि * सभजन वानर देखल A सि 
आओ खरा मुदित गगन पथ गेल * वानर सभ मन हषित भेल 
दुर्गा जलधि सन्तरण विचार * अछि अगम्य के जायत पार 
अङ्गद्‌ कहल Hel सभ गोट » प्रवल शूर सभ सुयश न छोट 
राज काज मनदय के करत # ई जलनिधि कहु कहु के तरत 


रघुपति कपिपति पालक हयत * निर्भय लङ्का पुर जे जयत 
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सुनल सब्वेजन रहल श्रबांक * 
उचित न एई अवसर चुपचाप * 
वानर सकल अपन वल कहल * 
देखन कहल AYE युवराज * 
adaa जलनिधि pi फानि * 
किल्लु गड़बड़ सन घुरती बेरि * 
जास्ववान बजला बड़बृद्ध * 
हम अति वृद्ध करव की जाय * 
बलि बच्चन वामन. Baar * 
aeza देल agfa सात * 
कि करव काज जरासो ग्रस्त * 


सभक परस्पर मुह सभ ताक 
कहक अपन वल करक प्रताप 
अभ्यन्तर किछु गड़बड़ रहल 
लङ्का जायं करब प्रभु काज 
जायब मनमै होइछ हानि 
aaa शीघ्र कि लागत èR 
नहि युवराज ` दूत परसिद्ध 
हम मँगितहुँ नहि एक सहाय 


* भेल तखन हम gad कुमार 


ana asa प्रबल बसात 
करितहुं नहि ककरो -मन व्यस्त 


Aga शोच करू जनु चित्त * से छुथि aye कार्य्यं निमित्त 


कहलनि ठखन सुचू हनुमान * 
हरता रघुवर धरणी भार * 
जहि लय उतपति से दिन ग्राज £ 
जन्म मात्र दिनकर फल जानि 
खसलहुँ भूमि अतुल वल बीर * 
उड़ उड़ करु रघुनन्दन काज * 
सुनि हर्षित वर्धित हनुमान * 


यहन काज के करता आन 
तनिक सहाय अहँक अवतार 
की AAA सत्वरः करू art 


* गगन dag शतयोजन फानि 


व्यथा लेश नहि भेल शरीर 
au सभहिक राखु लाज 
नाद कयल घन सिंह समान 


सकल सृष्टि फोड़क अम कयल * पर्व्वत संन दन वामन धयल 
कड़खा छन्द: ४ 
जानकी- जानि-पद्‌ हृदय में ध्यान करि, 
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सुरभिवद तुल्य जल राशिके फानवे | 
रोकि सकताह के वाद हम वायुसुत; 
प्रवह सो अधिक जव at मन मानवे || 
प्रभुक सन्देश कहिं खामिनी देखिकै 
शत्र, दशमौलिके वाँधि हम आनवे। 
जारि लङ्कापुरी मारि Aa दल, 
सकलजन तखन बल हमर किछु जानवे tt 
qaad 
देखादेखी मध्य हम. वारिनिधि फानि फेरि, 
सदल संकुल दशवदन कै मारि के ॥ 
| _समर समच प्रतिपक्ष लक्ष कोन अछि, 
| पवन प्रतत्ञ वल लक्कापुर जारि के ॥ 
। चन्द्र भन. रासचन्द्र पर्सन हेतु आगाँ, 
| aS भूधर सहित लक्का, धख उखारि के ॥ 
' जाम्बवान : युवराज, कहु को करव काज, | | 
` आनिदेव fia श्रम जनक कुमारि au | 


'चोषाइ 
जाम्बवान अज्भद मन हषं * कि wer बौरक मन उत्कर्ष 
अदद पुरव रघुपति मन आस * हमरा सभकाँ हढ विश्वास 
जिवइत सीता छुथि देखिलेब * से खुनन्दन काँ कहिदेव 
राम सहित रण पौरुष करव. * समुचित Seq तेहन अनुसरव 
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सतत करथु Bela ware * व्योम विहार पता पबमान 
आशिव्यंचन कहल पढि wa * ofs चलला हनुमान स्वतन्त्र 
Pio BIA मुखलाल, MERRIER | 
महानगेन्द्र विशाल, प्राप्त महेन्द्राचल उपर || 
इति श्री मेथिलचन्द्रकविविर्चिते मैथिलीरामायणे 
किष्किन्धाकाण्डे नवभोऽभ्यायः ॥९॥ 
किष्किन्धाकाण्डः समाप्तः 11 
कवि प्राथना 
अंभोटी 
श्रीमत्करुणावतारमिनदुखण्डभालं | 
वन्दे घनसार्गोरमाश्रिषेणवालम्‌ ॥ 
गरशुवणभीतिकरं व्यालराजमालम्‌। 
सर्व्यदा प्रसन्नमुखं कालकालकालम्‌॥ 
व्याघ्रचस्मंचाससं समस्तविश्वसारं | 
निज्जरनिवहैः स्तुतं दशा विनष्टमारम्‌ ॥ 
पञ्चाननमादिदेबमाधिहं त्रिनयनम्‌। 
प्रलये जगतां भ्रुवं दयाछुतासदनम्‌ || 


००० ००००८९ 
82 > 
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॥ सुन्दरकाण्ड ॥ 
i ; द्रुतावल्ञम्बित Bees j 


धुवनगे5ग्वरगे परमोत्सवे चकित भानुगणे जितमन्मथे ॥ 


जनकजाधिविनाशिमनोगतो प्रणतिरस्तु . हनूमतिमास्तो ॥१॥ 
चौपाइ 


जयजय राम नबल घनश्याम * सकललोक लोचन अभिराम 
मनमै तनिक ध्यान दृढ राखि * माइ्तनन्दन उठला भाखि 
शतयोजन वारिधि विस्तार * लाघव हम मन हर्ष अपार 
रघुनायक कर जनु शर मुक्त * तथा He जायव मुदयुक्त 
देखथु कपिंगण जाइत गगन * शोभित Seq saad भगण 
वैदेही हम देखव आज * दोसर एहन श्रान की आज 
रघुनन्दन काँ वात्ता कहन * सत्वर Re Aad नहि रहब 
नामस्मरण ma एकवार * जनिकर मबजलनिधिसौ कर पार 
प्रसुंक मुद्रिका हसरा ag * होयत न हमर मनोरथ भङ्गे 
जायवं ` लंका दनुज ' समाज * प्रमुप्रवाप साधव सव काज 
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सो०-उड़ि चलला हनुमान, ध्यान राम पद मे सतत । 
प्रबल प्रलय पवमान, रौद्र मूर्ति लंकाभिमुख ॥१ । 
alas 
लक्का जाइत छुथि हनुमान * की बल को मति से के जान 
सुरसा काँ सुर सत्वर कहल * सर्पजननि करु सुरहित टहल 
बहुत दिवस घरि मानव गून * जाउ शीघ्र घुरि आयव पून 
रोक बाट कहव नहि मर्म्म * gr की करइत छथि कम्मं 
कहल कयल से नभ पथ रोकि * चललँहुँ कतय ततय देल ठोकि 
हमरा आनन सत्वर आउ * विहित भक्ष्य , ग्रन्यत्र-न जाउ 
सजेया छन्द 
मारत सुत कहलनि सुन माता, राम काज कय आयव AR ॥ 
सीता विषय wa श्रीप्रमु काँ, अहक देत प्रत्याशा पूरि ॥ 
सुरसा देवि होइ अछि wear, कल ASG छाड वाट l 
अभिनत मारुति कहल न मानल, नमस्कार कय AG आँट 
सुरसा कहल सून रे बाबू, नहि छोड़व बिनु खयले ॥ 
एखनहुँ धरि जीवन प्रत्याशा, मण gA AAT ॥ 
aga दिनासौ हम भूखलि छो, विनु आहारे मरे 
हाथक सुसरी वियरे मे दयकै, कड़े कड़े नहि करवे]! 
.  चौपाइ 
मारुति कहल देवि मुह वाऊ $ खाय सकी तो हमरा- खाऊ 
योजन भरि विस्वर कर काय % सुरसा ge दश कोश, वनाय , 
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तकर Ray हनुमानो कयल # विश योजन मुख सुरसा धयल 
। योजन तीस वदन हनुमान # योजन हुनक पचास प्रमान 

। ति लत्रु बनि मुह वाहर जाय # नमस्कार हसि कहल. सुनाय 
८” qaa देवि maa पेंसि # हम जाइत shea न बैसि 


दो०--सुरसा wader कहल, सत्वर लंका, जाय | 

राम कार्य्य साधन करू, हमछी सर्पक ara ll 

देव पठावल aa वल, सीता देखू जाय । 

कुशल फिरव सीता कुशल, रघुवर देवः सुनाय II 

तखन चलल हनुमान पुन, गरुड़ गमन आकाश | 

जलधि वहाँ मेनाक सौ, कयलनि वचन प्रकाश ॥ 
चौपाइ 3 
कयल सगर कुल AS उपकार # तनिक बद्ाओल Has अपार 
तनिकहि धंश राम अवतार * हुनक दूत जाइत छुथि पार 
जलनिधि कहल Sea हित वाक # जलब उच्च भेला मैनाक. 
काञ्चन मणिमय शङ्क mad  ततय पुरुष एक दिव्य स्वरुप 
हे कपि हमर नाम मैनाक # जलधि भितर डर मन aane 
मारुत नन्दन करु विसराम % खाउ. अमृत सन फल एहिठाम 
पथ विशराम न भोजन श्राज # श्रलि कत्तव्य राम प्रियकाज 
शिखरक परश हाथ सो कयल # गगन मार्ग पक्षी जका यल 


दो ०--धयलक छाया ग्राहिणी, कयलक्र गमनक रोध । 
हनुमानक मनमै तखन वाढल अतिशय क्रोध प. 


| ८---- 
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घोरस्वरूपा सिंहिका gar धय धय खाय 
WAE श्रो राक्षसो गगनगमन जे जाय । २] 
देखल तनिकाँ मरुतसुत मारल झटदय लात | 
पुनि उडि के.चललाह से, शान्त मेलं उतपात ॥२॥ 
हरिपद, पादाकुल दोह! वा 
गिरि त्रिकूट पर लंका नगरी नाना तरु फल वेश | 
नाना खग मृगगण सो शोभित पुष्पलताबृतदेश ॥ 
GU दुर्ग सें रोकत aaa चिन्तित मन हनुमान | 
करव प्रवेश राति कय तहिपुर दिवा युक्ति नहि आन ॥ 
चोपाइ 
राम चरण सरसिज कय ध्यान $ सूफमरूप भेला हनुमान 
पुरी प्रवेश कयल निशि जखन # बुभलक लंका नगरी aaa 
कहलक गमहि चलल छी चोर # हम करदत छो mga दोर 
बुझल न अछि दशकण्ठ प्रताप # चललँहुँ कत्य Del चुपचाप 
खुप रह कहले पढ्लक्‌ गारि # चटदय लात चलोलक मारि 
वास Pe हरि हनल सुतारि # खसली अवनीमे ay हरिं 
शोणित वान्ति करय कय AR # करति कि wa उपद्रव फेरि 
लंका देवी बिकला कान # वरिया काँ नेहि लागय वान 
Ti विरचि कहल छल See अनुभव होइछ भेल कि ईद 
षटपद्‌ ; 
नारायण - अवतार राम: चेतामे हयता। 
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पिता वचन सहबन्धु जानकी सङ्गहि जयता || “ 
माया सीता ततय . मूढ दशकन्थर हरता । 
बालि मारि सुग्रीव सङ्ग प्रभु मत्री करवा | 
अहँकाँ तनिकर दूत कपि मारि मुका विकला करव | _ 
कहलनि विधि सुनु लेक्रिनी तखन बुझ रावण मरत ॥ 
चौपाइ 
afta उपवन अरुण अशोक # महा भगंकरि राक्षसि लोक 
जनक नग्दिनी छुथि वहिंठाम # शोभित sa शिंशपा नाम 
कि कहव शोभा देखब जाय % हमहू धन्या. दर्शन पाय 
विजय बनल अछि यश अवदात # हमरा हानि Pr महि आघात, 
देखव राम नवल घनश्याम & श्रौता शीघ्र eq एहि ठाम. 
सनि हरि हँसल aaa उत्साह # घरहिक भैदिया लंका डाह 
जखन पवनसुत रघुपदि चार # दुग महोदधि , उतरल पार 
दशमुख वाम ग्रङ्ग भुज नयग, # फरकय लाग ग्रभागक अयन 
भल मन्द सगुवसकल फल जान % कालक त्रास न दशमुख मान 
घटपद 


मारुत. नन्दन तखन, सूक्ष्मतन निशि मै धय केँ हुँ. , 
लका कयल प्रवेश, भ्रमित श्रतिगुसते , मयक हु | 
सोवा ठकयित ततय, दशानन. मन्दिर... गेला । 
देखि विभव विन्यास, aga मन विस्मित मेला ॥ 
aaa लंका सकल थल, नहि प्रदेश वकी रहल | 
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देखलेनि नहि सीता कतहु, स्मरण भेल लंकिनि कहल ॥ 
दोबय छन्दः 
अरुण अशोक देव द्रुम सोदर, तरुतति आनत फल ay} 
उत्तम मणिसोपान वापिका, पूरित fda जलसा ॥ 
कञ्चन महल कहल नहि जाइछु, चुम्बित जलधर माला | 
मणिस्तग्भ gaat अ्रतिशोमित, खगमृग परिबृतशाला |) 
` चौपाइ 
विस्मित मन सन मार्त पृत ४ देखयित जाथि रघून्तमदूत 
कनकविददङ्गम जतय अनेक + बृत्त शिशपा देखल एक 
अतिरमणीय निविड़ तस्छाह # मारुतनन्दन : ततय गेलाह 
तेहि ae ऊपर बैसला जखन % सीता काँ देखल से aaa 
भूतल देवी आबि की गेलि % राक्षसपुरी विकल मनभेलि 
वेणी अति मलीन एक चीर # दीना दुव्वाल मृदुल शरीर 
लङ्काविषय RA के आन % सीता थिकि निश्चय अनुमान 
राम राम मुख करथि उचार # भूमि लुटित मन दुःख अपार 
तहितर मूल जानकी जानि % अपन भाग्य काँ उत्तम मानि 
अति कृतार्थ AGE देखि आज # हम साधल रघुनायक काज 
दो ८--अन्तःपुर ARH सुनि, कल कल शब्द महान | 
mew रुलीन तन, कर बिचार हनुमान ॥ 
चौपाइ l 
दशमुख वनिता ges सङ्ग % आयल कजल गिरिवर रङ्ग 
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qaa लोचन दशगोट सुश्ड क सह सह सङ्ग राक्षसी yos 
अतिविस्मत मन कह हनुमान # देखल सुनइत Sg ज कान 
रहला म दल दवकि दुकाय # als mii कर्य उपाय 
कर विचार रावण मन श्रपन # पृथ्वे रात्रि जे देखल सपन 


किकिनि नृपुर शिक्षित सुनि # दुष्ट निशाचर आगम गून 
j 


राम पढाश्रोल वानर दूत ४ कामरंप बलु FE 
om टक ताकय तसुपर वैशि # बुझलक घाट वाट पुरंपेशि 
कयल बहुत हम रामक दोष # एखनइुँ धरि हुनका st xs 
afar मरण राम कर दयत # माया पापकाय छुट जयत 
एखनहेँ धरि नहि आबधि राम ४ कहिश्रा होयत दिव्य संग्राम 
मनमै ज्ञान उपर AMAA चकमक भीतर रागि समान 
aaay तेहन agaa # सीतामन ्तिकलुषित करव 
ag सत्यता कपि देखि लेत # रामचन्द्र काँ सभ कहि देत 
aj कपि daar कहता जाय% लौता सानुज राम वजन 
$ मन युनिक सीता निकट # पहुँचल दशमुख दुम्मद विकट 
सीता दशा कल नहि जाय # ्रात्ममध्य जनु रहलि समाय 


दो०-राबण सीता काँ करेल, सुसुखि सत्य वृत्तान्त | 
राम न ओता काज किछु, मनमै करु सिद्धान्त ॥ 


चोपाइ 
a परिहर सन्ताप # उचित कयल नहि ARA वाप 
रामक दाथ देलकी जानि # काननवास AREN हानि 
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हेम हरण देखयित भेल लोभ # लंका देखि त्यागु मन चोभ 
शिवशिव ara कि रामक आश ॐ लंका छोट हाथ उनचास 
जो नहि निशु शा रहितथि राम # सितथि नृपद्शरथ धाम 
राम AMT वनचरगणु सङ्ग क हमहुँ सुनल छल. कथा प्रस 
बहूत तकाञ्रोल लोक पठाय # ae भेटला रहलाइ नुकाय 
Sl हुनका श्र मे fee प्रीति % श्रविर्ताथ लय जइतथि रण जीति 
पामर रासक प्यागू आश # बिद्यमान dn दास 
हरि. ्रानल west कतदूरि एको वेरि को तकलनि घरि. 
वड़ कपटी छुथि ज्ञान घमण्ड % देवो देलथिन समुचित दण्ड 
सकल सुरासुरमारिसमाज # सभक खामिनी होयब आज . 
सीता मन जनु करु किछु छोट ५ भाग्य अंहांक भेल बड़ गोट 
BU अन्वारित WHA We रावण वचनक उत्तर पुष्ट 
ज शिर शिवकाँ अप्यण FAI # प्रबल पाप चरणो तत aaa 
घिक धिक रावण दोहर ज्ञान » काल निकट अनुचित हित मान | 
निक जास बनि Page रूप # हरि हरि हरिलयला वी चूप 
कुक्कुर जनु मखधृत लयजाय # मरह खल पाछाँ पछुवाय 
मानुष सानह श्री रघुवीर # परिचय भन ठन लगलय तौर 
aa सानुज प्रभु रघुनाथ « विचलत ग्वं तोर दश माथ 
वाणक तेज समुद्र सुखाय % सायक सेतु उदधि ay 
श्रौता निश्चय होयत मारि + निश्चय AR wA हारि 


सरबह पुन्ननिकर बल सहित # आयल निकट तेहन दिन ग्रहित 
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Zio - सीता वचन कठोर सुनि, रावण लय तरुआरि । 

एहन कथा हमरा कहति, waa देव मारि ॥ 

RNE 

मन्दोदरी ' कहल सुनु नाथ # अवलावध की अपने हाथ 
विदित वीर अपने ई नारि # अपयश पाप देव जो मारि 
अवला ऊपर एतटा रोष % कड़रिक तरुपर शितुश्रा चो" 
कृपणा मलिना gaa देह # Ram Mag मे सन्देह 
श्रन्नपानि. कयलाने श्रि त्याग # नहि करती परजन ` अनुराग 
AE कोन कमी प्राणेश ५ जीतल भुजबल सकलो देशा 
सुरगन्धर् सकल जन नाग % कन्या लेल मानथि भाग 
कन्या जन मद घूर्णित नयन # अपनहिं सुखसों अउती शयन 


aU (51 


दों०--रावण राक्षसि सों Hea, उत्कट त्रास देखाय | 
अनुकूला सीता करह, जे बल बुद्धि उपाय Il 
दूइ मासमे करति ई, जो दमरासौ प्रेम । 
सकल राज्य रानी हयति, हिनकाँ सम सुख छेम ॥ 
बहुत बुभोले नहि बुझथि, बीति जाय दुइ मास | 
हम आज्ञा दयदेल अ्रछि, हिनकर करब विनाश ॥ 
चौपाइ l 
aag गेला दशभाल # वनिता परिव्वत गव्व विशाल 
विकटादिक सीता तट, जाय # भय भीता कर स्वाङ्ग बनाय 
व्यर्थ तोर तन यौवन ma ४ भेल न दशमुख सौ सहवास 
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केग्रो कह दिनक अङ्ग सभ काट % केश्रो कह जीह सँ शोणित चाट 
अपने हठ अपने सुख खाय # होयत की Tet पछुताय 
BA तरूश्रारि तेज लय हाथ % काटि लिझ हम हिनकर माथ 
केश दौड़ल बड़ गोट मुह वाय # की बिलम्ब हम जाइ छी खाय 
Asa कहल करह अन्याय # सीता नहि जानह असहाय 
हिनकर निकट BRE जनु जाह # अपने अपने तन वरु खाह 
यहिखन हम देखल अछि सपन % होयत सत्य झुल मन अपन 
रूपमाला 

aga ऐरावतक ऊपर, राम लक्ष्मण सङ्ग। 

दग्ध लङ्कापुरी भय गेल, समर रावण भङ्ग ॥ 

राम सेवा कर विभीषण, राज्य लङ्का पाय। 

जानकी ई राम अङ्कस्थिता मेली जाय॥ 


चोपाइ 


दशमुख नग्न सकल परिवार # तेल लगोले भरल - विकार 
गोबर डाबर मध्य नहाथि # खर पर चढ्ल याम्य दिश जाथि 


रावण मरता सहित समाज, प्राप्त विभीषण काँ भेल राज 
शस जानकी मिलि घर जयत % दुखमय लङ्का सत्वर ead 


करत अनथ अखणिडत नोर # धन्य धन्य सीता हिय ५ तोर 
करु करु घेरज कहव की आन % सुठि एक धूर न चान मलान 
कवित्त घनाक्षरो गीत 
त्रिजटा कहल सुनुँजानकी नवीन कथा, 
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वानर विशेष वरवाटिका उजारलक ॥ 
रक्षुक प्रवल रण - दक्ष लक्ष लक्ष खेत, 
मुइल aga कतो रावण पुकारलक। 
चन्द्र भन यहन न देखल सुनल Fa, 
aqa कुमार काँ पटकि भट मारलक ॥ 
HAE न हारलक वीरता प्रचारलक, 
रावण पालित हाय लक्कापुर जारलक ॥१॥ 
wan छन्द: 
wa कथा uae गण मुनि कै, 
त्यागि उपद्रव गेलि sual 
मद मार्वाल छुलि जागलि थाकलि, 
निन्द विवश मेलि जंह ae जाय ॥ 
सीता तखन विकल मन भीता, 
दुःख ga रहित उपाय | 
qaza कलपि कहथि की करु विधि, 
qaa wate जाइवि खाय ॥ 
गीत काफी १ 
सपन हम देखल अचिन्तित राति | 
fagan वदन तेजोमय, अद्भुत वानर जाति ॥ 
प्रभु प्रेषित पाथोनिधि सन्वरि, लङ्कापरिचय पाबि | 
इम विधिद्दवा सुनल शुभ वावी, इष्ट श्रनिष्ट क्रि भावि ॥ 
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जे दिन लंका प्रलय होइछु नदि से दिन पापिक भाग | 

ई अन्याय घोर ass, पानिसौ आगि न लाग॥ 

सुरपति सुतक पराभव दायक, कोशल कोशल भूए। 

से शर से कर से श्रीरघुवर, कत वेसल छुथि चूप ॥ 

गीत 
से दिन कोना शेयत मनोरथ पूर । 

रघुनन्दन बल प्रलय पवन सम, WI निशाचर तूर ॥ 
देवर तीर जेहन प्रलयानल, रावण गण बन कूर I 
के हम थिकहुँ ककर हमर कामिनि, परिचय प्रोता कूर ॥ 
सकल तमीचर तामश तमसम, श्रीरघुनन्दन शूर । 
हमर यहन गति देव देखे छथि, नहिं उपाय किछु फूर ॥ 
तीरक तेज समुद्र सुखायत, जलथल ऊड़त धूर । 
कोटि शनेश्‍्चर - सहित संकटा, लङ्का घर घर घूर ॥ 


गीत 


केहन विधि लिखल विपति तति भाल | 
कुल पवित्र कुलकामिनि हमरहि कठिन विपति जंजाल ॥ 
रघुनन्दन पति देवर लक्ष्मण जनि डर कॉपय काल । 
चोरं दशानन त्रास देखाबय, अनुत्चित कह बाचाल ॥ 
दनुज ay कह मारव काटव; चाट शोणित .लाल । 
यहि अवसर जौ ओ प्रभु आवथि, देखथि सभरा हाल ॥ 
काल दूत जनि हेम हरिण छल, छुल न बुझल ततकाल | 
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ara Mady तट निर्भय, गरबित सरभ ama il 
गीत 


हमर विधि प्राण ग्रपन भेल | 
की सुख बुझि छुथि ग्रोई qag कि नहि AAR | 
जो आवधि ware wast लोला सागर पार। 
QR YRS BGS मुण्डपर कर खर नखर प्रहार ll 
ककरा कहब्र केद्रो नहि मानुष नहिं कारुणिक चिन्हार | 
रत्ना करि श्ररक्षित जनकां केवल धम्म उदार ॥ 
कठिन विषय विष तिप नहि भेटय खड्ग लम तिषधार | 
शिव शिव जीब-घात वर मानल धिक जीवन संसार ॥ 
रामचन्द्र चन्द्रिका थिकहुँ दम सपन न मन व्यभिचार | 
विधिबुधि विरहिणि व्याकुलि एकसरि चित चिन्ता विस्तार li 
सटोया पुदिरा 
हा रघुनाथ अनाथ जकाँ दशकण्ठपुरी हम आइलि छी । 
सिंहक त्रास महावनमै हरिणीक समान डराइलि छौ ॥ 
चन्द्रचकोरि ग्रहै क सदा दम शोकसमुद्र समाइलि छी | , 
देवर दोप कहू हम की अपना अपराधर्ण काइलि छी | 
दा 
जनक जनक Adal Bafa रघुनन्दन SUT | 
देवर लक्ष्मण हमर छुथि नेहर मिथिला देश ॥ 
इति श्रीमैथिल mzaa विरन्चिते मेथिलीरामायरे 
सुन्दरकाण्डे द्वितीयो ब्प्यायः ॥२। 


T 
से 


& 
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चोपाइ 


सीता सुनथि सुनय नदि आन % शश्च शश्च कह तहे हनुमान 
राजा दशरथ काँ सुत चारि # जेठ राम काँ सीता नारि 
शिवधनु asa मिथिला जाय % जनक देल कन्या से न्याय 
परशुराम अयला कय कोप # तनिकर मयगेल såa लोप 
भूमिभार संहारक काज % विघ्न कयल बढ़ देव समाज 
qg बर्ष राम वनवास % केकयि परवश कयल प्रयास 
हरल शारदा केकयि ज्ञान % ककरो कहल कि रानी सान 
वर न्यासित दशरथ सो लेल # दशरथ प्राण रहित भे गेल 
लक्ष्मण सीता संगे राम * पंचवटी मै केलनि घाम 
Aras वनि रावण संपरल % सूल्याश्रम सो सीता हरल 
amt भालक संग लड़ल जटायु % दृष्ट कथा हम कते सुनाउ 
कानन कथा सकल से कहल # विरही विकल राम दुख सहल 
किष्किन्धा मै aa चरित्र * वालि gia सुग्रीव सुमित्र 
giar हम मन्त्रि प्रधान % नाम हमर कह जन हनुमान 
बानर दूत फिस्य सभ देश ५ सीतान्वेषण मुख्य Gad 
तुहि मैं eng पयोनिधि फानि e श्रयलहुँ लङ्का जानकि जानि 
बृद्ध णद्ध कहलन्हि सम्पाति ॐ घुरि फिरि देखल लङ्का राति 
दवकल cana एहि तरु कात * देखल gaa रंजन saa 
इम कृतार्थ भेलहुँ अछि आज # हमर्दि कयल रघुनन्दन काज 
जनक नन्दिनी देखल खि # अयलई सङ्गी पारहि राखि 
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IIIT ण सारा तर का 706 


२३१ 


घटवट छन्द 


नहिं अछि आज्ञा तेहन, 
लङ्कापुरी sais IA 


दशमुख सो कय AR अपन gg १९ 


नाँगडि में लपटाय वांधि 


जेहन हम कोतुक करितहुँ | 
qaam लय धरितहु ॥ 
घरबितहु । 


सभ लोक पफिरबितहुँ ॥ 


जननि थोर दिन विपति श्रछि, सकुल सदल रावण मरत | 


TA 


काकगणु मगन मन, लङ्कापुर डेरा 


करत || 


चोपाइ 


A gA अशोकक डारि 
कहयित के अछि कथा चिन्द्वार 
दुःख अपार निन्द नहिं श्राव 
mza राखि लेल जे प्राण 
दया करथु से दर्शन देथु 
शंच शंच से कयल प्रणाम 
सीता वचन सुनल हनुमान 
पीतवर्णं सुख अ्रतिशय लाल 
श्रागाँ ्राबि प्रणत कपि रहल 
वानर रूप धयल दशकण्ठ 
रहलि अधोमुखि विकलि ware 
मानिय हमरा जननि न Ala 
पवनक तनय विनययुत जानि 


# gaa सकल मन रहलि विचारि 
# देखितहुँ लोचन वद जलधार 
% गगन वचन हित .हमर Fala 
# वचन सुनाओल भ्रमत समान 
% सुकृत समाज सहज यश AZ 
# ga राखि रघुनन्दन राम 
# प्रकट भेल कलविंक प्रणाम 
# वद्धाज्ललि मन हृष विशाल 
# @uza सीता मनमै कहल 
% हमरा मोहय कारण aw 
% रावण भ्रम सँ कतहु न ताक 

हम रघुपतिक दास हनुमान 
# सजजन थिकथि हृदय अनुमानि 
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द०->शाखामृग निश्चय अहाँ, 


मैथिलीरामायण्‌ 


हमरा मन विश्वास । 


नर वानर संघटन बिधि, कारण करू प्रकाश ।! 
चोषाइ 


दूरस्थित कहलनि 


दृष्ट मानि मन 
अचल सख्य सुग्रीबक सङ्ग # 
रामक करशर बालिक मरण % 
से सुग्रीव पठाग्रयोल दूत अ 
aada कहलनि श्रोरघुनाथ % 
सानुज हमर कुशल सम्भाषि १ 
रामक चर प्रभु मुद्रा सङ्ग # 
एहि में तनिक लिखल ग्रछि नाम # 


हनुमान % जननि कहव हम बचन प्रमाण 
लक्ष्मण सहित राम घनश्याम # धनुवाणधर 
ऋष्यमूक लग अयला जखन ओ 
हमरा ततय पठोलनि विकल x 
दुनू भाय ॐ 


gA श्रभिराम 
दृष्टि पड़ल सुग्रीबक तखन 
इष्ट अनिष्ठ aR विधि सकल 
लय गेलहुँ हम कांध चढ़ाय 
थोड़वहि दिन में age भङ्ग 
भवजलनिधि वाली सन्तरण्‌ 
ay दिश वानर वीर aga 
कार्य्ये सिद्धि कपि ween हाथ 
देव मुद्रिका आगां राखि 
गणु मन कोट पतङ्ग 
देल चिन्हासय कारण राम 


रावणु 


षट्पद 

निधन करथि कुबेर, कुबेर करथि प्रभु निद्धन । 
जे चाहथि से करथि, देव कौशल्या नन्दन ॥ 
हम श्रायलछी सिन्धु, Hid देखल लङ्का भट। 
हमरहु ई सामर्थ्य, दशानन मारी चटपट ॥ 
लेलजाय प्रभु मुद्रिका, मानी जनु किछु आन सन | 
प्रणत ठाढु दय मुद्रिका, हाथ जोडि रहला तखन ॥ 
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चौपाइ 


चिन्ह मुद्रिका माथा यल 
कियक कयल रघुवर कर त्याग 
रमा भवन वन हम हे वाट 
के कर वनिता जन बिश्वास 
aq दान काप 


प्रभुकाँ अहक सदृश नदि ग्रान # है 


हमरा निकट पठाश्रोल . नाथ 
गञ्जन 
दया करथु BAZ खुनाथ 
दूइ मास जखना विति जयत 
कपिपति सहित aa समुदाय 
यावत नहि रावण संहार 
तेहन उपाय करव हनुमान 
मारुत सुत कह सुनु जगदस्त्र 
ककरा रावण BAT न Ale 
aga ओता लक्ष्मण राम 
पुछुल जानकी FE कहु कीश 


कयलहे य # 


ga देखल maq * 


१४५ कत विलाप कनइत da कथले 
४ हमरे सन की मेल भाग 
# सभ जनि स्वान कवल एक घाट 
कछु मुद्रा वचन प्रकाश 
हैँ एहिखन सङ्कट पाय 


४४ केट 
3 A 
d 1९: 


भेल विदित ग्रनुमान 
२ देला मुद्रिका ग्रहंडक हाथ 
कहवनि सानुज प्रथुक समच 
# यमघर पहुँच शीघ्र दशमाथ 
< नहि जों ग्रौता राक्षस सयत 
ॐ लय aag सङ्कट छुटि जाय 
१ तावत. दमा कारागार 
# सत्वर रावण त्यागय प्राण 
# हमरा जय ॥धरिक विलम्ब 
s हुनका यमघर AAR बाट 
% हँ काँ. लय जयवा निज धाम 
कुशल WA DE काँ जगदीश 


चरणाकुल दोहा 


लाँ घि समुद्र सहित कपिसेंना, सानुज करुणारेद । 
आता कोन उपाय कहू कपि, हमरा मन सब्द |) 
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मैथिलीरामायण 


चौपाइ 


हमरा काँध चढल gg बन्धु # आता लाँघि गम्य कि सिन्धु 


सेन्य सहित कपि वालिक भाय $ 
से कर रावण सगणु विनाश # 


आज्ञा देल जाय हम जाउ 
देल पुद्रिका परिचय क्राज 
'परिचायक किछु मेटय़ तेदन 
चृड़ामणि देल सहित बिचार 
कागत मसि नहि ag एहिठाम 
जिबइत gA जानकि तडि देश 
चित्रकूट गिरि जखन निवास 
शयित छुला प्रभु हमरा AE 
इन्द्रक बालक कालक फेरि 
चरणाङगुष्ठ में चञ्चु प्रहार 
के दुख tan weal दृष्ट 
ग्रपनहुँ देखल तखनहूँ काक 
चहलक पुन हम मारव लोल 
तृणका लय enaA वनाय 
देखलनि ज्वलित AAAS बाण 
इन्द्रादिक नहि रक्षा कयल 
आहि त्राहि राखू एहि बेरि 
SW न छोड़ गेल लपटाय 


म्ह 


न 


x 
a 


a 


मः 
a 
ae 
% 
शः 
a 


सभके लञ्रोता गगन उड़ाय 
हुनका नहि रण कालक त्रास 
रावणारि के सत्वर लाउ 
cay पात्र हमहूँ ते ग्राज 


& कहल सुनल देखल अछि जेहन 


दीना दीनदयालुक् दार 
कोटि कोटि कहि देव प्रणाम 
दशमुख विशभुज वस श्रसुरेश 
गुप्त कथा कहि देव प्रकाश 
सुख सुषुप्त प्रियकाँ निश्शंक 
काक बनल श्रायल श्रोहि वेरि 
अवतहि कयलक रहित विचार 
जगला लगला पूछुय रुष्ट 
उड़ि उड़ि श्रावय निर्भय ताक 
उठल निवारण कारण घोल 
तनिकाँ ऊपर देल चलाय 
कि कहव Sear लैके प्राण 
फिरि घुरि पुन प्रभु शरणे घयल 
करब उपद्रव हम नहिं फेरि 
AA श्रमोध za नहि जाय 
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इन्द्रक बालक कौग्रा जाह % एक ग्राँखि कय देबहु कनाह 
काक स्वरूप ज्ञात संसार # WHA जेहन तेहन व्यवहार 
से dea से ओ रघुनाथ # श्रजगुतजिवतहिं ग्रछि दशमाय 
र ee ss 
ई सुनि तखन कहल हनुमान # Tar शीघ्र राम भ n 
ag नगरी सकल उजारि # जयता घर घुरि WaT मा 
दो ०--कहल जानकी अहिक सन, कपिदल GRA शरीर । 
युद्ध ग्रसम्मव असुर सौ, नहि होइळु मत थीर ॥ 
कुए्डलिया 
gaza सीता वचन कपि, pi रूप वनि. गेल | 
कनक शेल सङ्कारा तन, मन अति हर्षित भेल ॥ 
मन ग्रति हर्षित मेल, कहल सम गुण अद ग्रागर | 
मेरु सदृश WE मथि], करव रावण बल सागर ॥ 
देखति राक्षसि लो ऊ, एखन घरि नहि ais जनइव | 
कुशल प्रभुक तट जाउ, BA जे छुल छी सुनइत ॥ 
कवित्त रूपक घनाक्षरी 
त्रड़ हम भुखल चलल नहि जाइ अछि, 
आज्ञा देल जाय जाय फल किछु खाय AA 
aged रामचन्द्र चरण भरोश मन, 
अपनैक पदधूरि मॉथ मे लगाय लेब N 


aag aa पवमान हनुमान वीर, 
मनमै कहल फल खाय के अघाय लेब। 
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प्रभुक त्रिमुख दश मुखक सम्मुख जाय, 
शूरता BAA मान अपन वचाय AT ॥१॥ 

तड़पि तड़पि तत तरु ae तड Af, 
रोक के अशोक वर वाटिका उजाड़ि देल | 

रहल न चेत्यत महल ढहल कत 
सीताक निवास शिंशपाक तरु छाडि देल l 

पकड़ पकड़ कपिं जाय न पड़ाय कट, 
कहल तनिका मारि प्रथिवी मे पाड़ि देल । 

apy जाय जहाँ सङ्गी न सहाय, 
तहाँ मारुत नन्दन Ve बीरता उघाड़ि देल || | 
चौपाइ | 
विकटा गण मन गेलि डराय # कल कोशल सौता लग जाय 
कहु कहु जानकि कपि निर्भाक # THAT जाइछ थिक्रथि are 
वजइत छुले हुँ कलपि किछु शञ्च * चुप चुप कयल कि श्रा प्रपञ्च 
हमरा त्रास श्रहाँ निस्त्रास % मन मे जनु दृढ़ भयगेल आश 
कनइत छलहुँ. भेलहुँ अछि चूप # देखिपड़ आने हृषक रूप 
जानकि कहूं करी जनु लाथ # कहिया waar पति रघुनाथ 
सभजनि सुनु विपतलि की वाज % थिक प्रपञ्च किछु राक्षस राज 

1. 
* 


अथनहिं समहिं कहू को थीक # राक्षस साया जान ales 

राक्षस दशा कहल की जाय छ गमहिं गमहि सभ गेलि पड़ाय 

दा०- सीता कारागार में, यामिक दनुजी जानि । 
दशसुख पुळुलनि कह कुशल, भयभीता ASA li 
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दोबय छन. 
जास देखाय कर अश सीता, कहल भेल की AAAS । 
सीता काँ एक वरि की त्यागल, एको जनि उचित न HATE ॥ 
दशमुख वचन सुनल से कहलनि, सेवा कयल BAITS | 
naz एहन विकट नहिं देखल, लयलय प्राण पड़यलें हुँ ॥ 
रक्षक मध्य एको जन नदि छाथ, तनिके वार्ता GATS | 
सकल अशोक वाटिका उजड़ल, सीता निकट नुकयल हुँ ॥ 
राजकीय पन्ये के सञ्चर, saz पथ धय ग्रयजँहुँ। 
सीता त्रास देखावय गेलहुँ, ्रपनहिं त्रासित भेलहुँ ॥ 
पदाकुल दोहा 
सीता मन आनन्दित देखल, YAA कयलनि लाथ | 
हुनकर रङ्ग तेहन सन देखल, लङ्काजय जनु हाथ ॥ 
निर्भय कपि की सहजहि जायत, भिड़ता से मरताह | 
कालरूप कप सङ्गर भेले, ale घर केश्रो घुरताह |! 
घनाचरो i 

जानकी निकट हम जायव क्रि घूरि पुन, 

कनक भूधर सन वानर. विशाल से। 

काँच वो पाकल फल.एको न बचल हाय, 

खाय सभ गेल.कत गोट मुह गाल से । 

आयल कहाँ सें कहाँ छल दम. देखल न, . 

वालदिनकर सन बड़ मुह लाल से। 
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देखू दशभाल की अशोक वन हाल मेल, 
मरि गेल स्क Fez कपि काल से। 
दोवय छन्दः 

मुनितद्दि शीघ्र पठाश्रोल सेना, बहुत विकट मट गेला । 
लोइदएड धर Sg उदण्ड कपि, तनिकर सन्मुख मेला ॥ 
सिंहनाद कय सभकाँ मारल, नहिं रण मै कपि हारल | 
श्रद्ध मरण सम भेल कतो जन, रावण निकट पुकारल il 
महाकाल बानर तन धयलनि, लक्का sn कारण | 
QUA विपिन अशोक उजारल, फल चय कयलान पार ॥ 
साहस लङ्का निर्भय आयल, के करताद निबारण | 
लङ्कापति अ्रपनहूँ चलि देखू , की थिक करु fa ॥ 


रूपसाल। 


शेल ga संग्राम किंकर, निहत सुनि दशभाल | 
कोप सो.धत्वर पठाओ्रोल, पाँच सेना पाल ॥ 
स्तम्भ लौहक qa लयकें, तनिक तेइन Ta! 
कयल मारुत तनय बिजयी, समर मे तत्काल ॥ 
तखन मन्त्रिक सात बालक, युद्ध उद्यत भेल । 
क्रोध सा रावण पठाओल, गेल Sat लेल ॥ 
सकल जन के मारि मारुत-तनय पुन दहि ठाम । 
स्तम्भ लौहक Aa एकरा, जितल मल संग्राम ॥ 
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चौपाइ 

AIA चलला HAFAN # कयल बहुत सेना सहिआर 
ततय वाट तकितहिं हनुमान & के पुन अओता जयतनि प्राण 
WAG देखल खग्रक्षकुमार # मनमन मानल हुं अपार 
मुदगर कर लय उड़ल DPW % सत्वर हिनकर करब विनाश 
मुद्गर लय कर लगले घूरि # रावण सुतक माथ देल चूरि 
WA aaa हाहाकार $ मुइला मुला अक्षकुमार 
कन्नारोहट उठ बड़ घोल & asa कहाँ के भमरल गोल 
सेना लड़ि लेलक भरि पोष % के सह मारव नन्दन रोष 
वार्ता विदित भेल दरवार # नहि of जिबइत BAHAR 
सुनि रावण मन Waa शोक % बाहर हलचल बुझय न लोक 
gus aaa प्रबलप्रताप # रावण सन जनिकाँ छुथि बाप 
मेघनाद सन जनिका भाय % वानर हाथ सरण अन्याय 
लंकापति मन कोप अपार # मेघनाद सौ कयल विचार 
कय ah वजला भेल weak # हम अपनहिं जायब एद्दि aR 
अक्षय कुमारक अरि जहि ठाम ४ ततय जाय जीतब संग्राम 
आरव अथवा बाधव जाय % ween लगहम देव पहुँचाय 
मेघनाद कहलनि सुनु तात % वानर कयलक aly उतपात 
शोक वचन जनु बाजल जाय % हम जिबइत छी Awe भाय 
gaa अपनेक निकट !बझाय # हमर पराक्रम देखल जाय 
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चरणाकुल दोहा 
ई कहि रथ चढ़ि राक्षस भट लय, मेत्रनाद चललाह । 
मारुत नन्दन शात्रु निकन्दन, कपिवर जतय छलाह ॥॥ 
चोपाइ 

की रावण रावण सन आन # WAR दोइछ मन अनुभान 
गरजल गरुड़ जकाँ नभ जाय # स्तम्भ महागोट हाथ उठाय 
gaza गगन छुला हनुमान # रावण पुत्र चलौलक वाण 
as हृदय मे माँथा पाँच % युगल चरण से al नाराच 
पुच्छ मध्य मारल एक वाण % मारि कयल धुनि सिंह समान 
क्रोप विवश मारुत सुत घूरि # रथ घोड़ा सारथि देल चूरि 
नहि जीतव मन बूभझल जखन # AI | कपि वान्हल तखन 
aqar कपि राखल मान % अपनहिं बकला मन किछु आन 
बाँधल बॉँधल भय गेल सोर & एहन विश्वं नहि घाती चोर 
बॉधल अछि लय चलु दरवार # करब तेहन जे दशक विचार 
जीवनशक्ति थिकथि हनुमान % कि करत तनिका बन्धन आन 
रामचरणुपङ्कज मन धयल % मारुत सुत बड़ लीला कयल 

इति श्री मैथिल चद्धकवि विरचिते मैथिली रामायणे 

सुन्दरकाण्डे तृतीयोऽध्यायः ।।२॥ 

चोदाइ वै 
बाँधल कॉ पुरजन मिलि मार  कोतुक पहुँचल दशमुख द्वार 
आस होन हर्षित हमुमान # केवल कोशलेश पद ध्यान 
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आरि गारि सत्रहिक सहि लेथि % पामर काँ नहि उत्तर देथि 
मेघनाद कहलनि सुन तात # कयलक ई वानर उतपात 
AMA हम जीतल जखन # वानर वशे आयल तखन 
कहल जाय की समुचित मन्त्र # वानर काँ नहिं करब स्वतन्त्र 
लोकिक वानर सन नहि कर्म्म & अपनहिं जानब हिनकर मर्म्म 
ताकि प्रहस्च सचिव सो कहल # विषय विचार करक जे रहल 
पुछु वानर के मन्त्रि प्रहस्त # ओ ञ्रायल कपि कालक ग्रस्त 
की आयल Big की अछि काज % वानर सो बजइत हो लाज 
कथि लै कयलक उपवन नाश # राक्षस वध करइत नहिं त्रास 
कहलनि मन्त्रि प्रहस्स प्रकाश % कपि मनमे नहिं मानब त्रास 
प्रेषित ककर कहव से साँच % प्राण “अहाँक अवश्ये ala 
कहलनि हरि बड़ गोट मोर,भाग #  दूरक ढोल सोददाश्रोन लाग 


दोवय छन्द 


भूषल gag सङ्ग नहिं खचा, तोडि तोड़ फल खयलहुँ | 
WH लण्ठ प्राण लेवा पर, बहुत _ नेह्दोरा कयलहुँ ॥ 
कान कपार एक. नहिं बूल; पाते. पात नुकयलहुँ । 
अपन स्वरूप धयल हम'.सभकां, कालक घाम WAGE ll 
पहिलय माँ रि बहुत हम सहलहुँ पाछा अनुचित RATE | 
दशम्स्तक.लङ्कापति राजा, की अपने खिसिग्रयलहुँ ॥ 
एक गोट वानर पर . एते; सेना व्यर्थ पठयलहुँ । 
धर्म्म शास्र वेत्ता A सन न्याय करू अ्रगुतयलहुँ || ` 
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रावशोक्ति व सन्त तिलका छन्द 
के तो fae कतय BT एत आविगेलै i 
की नाम तोहर निशाचर भच्य mer ॥ 
आजा विहीन फल तोड़ बहूत खेले i 
mia war तहो. किय मारि देले ॥ 
६नूमानक उक्ति 
३ दुष्ट लागल qa फल als खेलों | 
केटी उपद्रव ततै तरु वोढ़ि . देलो॥ 
हेती aga नहि सम्प्रति faa भेलो । 
असन प्रहार कयले हम प्राण लेलो ॥९॥ 
मालिनी छन्द 
रघुपतिक पढौलें लांधि कै सिन्धु bay । 
ç aw ७ तो 
तनिक कुशल वार्ता जानकी के gala ॥ 
नुधित बहुत भेलों ते फलाहार केलो । 
धि लेलो 
मारुत ga हनूमान्नाम कौ बाँघि लेलो !! 
fag दिन रहि लङ्का सिन्धु क फानि लेवे। 
जनक नृपति पुत्री दुःख वाता सुनेवे॥ 
बल सकल सेना सङ्ग ले (“अ ua || 
तखन aaa जे छी से अहॉकों बुझेवे ॥ 
EE ERIGE SA 
par अहँ छी fe प्रपौत्रो, 
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गिरीशाच्चंना छोड़ि ई. की करे छी, 


Py ८ = ~ 


qu हाँ छुझ सो को दरे छी ॥ 


लङ्कापति हम छी निभीत ७ फेरि गवेछी IMA गीत 
ae विष्णु रामक अबतार * के गुण कहत हुनक विस्तार 
येद न qa कहयिव पार & जनिकर सिरजल थिक संसार 
तनिकर माया सोता रूप & हरि आनल बन सौ चुप चूपं 
गञ्चन qaa कम्मंक भोग # wate नदिया नाव संयोग 
तनिकर दूत चार हम श्रयल ७ करव उपाय एखन की कयल 
अनुभव बाली वल विस्तार ७ तनिक राम कयलनि संहार 
दानव: जेर देखल . दरवार ७ ग्रयलँहुँ दबि- eh सागर पार 
राम संख्य सुग्रीयक संग ® किछु दिन वितलय देखव रङ्ग 
कपिपति सचिव थिकहुँ हनुमान + अज्ञनि जननि जनक पवमान 
वानरे चर फिरइळ सभ ठाम # हम लंका Bate सुनि नाम 
नीति aad हम देल सुनाय # सत्य aa से मारल जाय 
हृदय अहाँक अधिक अछि मैल ७ मिट॒की सँ gf जाइछ घैल 
प्रमुक कुशल सीता सँ. भाषि # लोभ भेल एक फल के चाषि 
लोमष्टि पतन कहय संसार ७ हमरा श्रपनहि पड़ल कपार 
बढगोट वंश श्रो विस्तर राज ७ Baye नहि किछु मनमे लाज 
करव न aed किछु इम लाथ # ais नीक रघुनन्दन दाथ 
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परिडत चेश कुपथ की घयल # हाथी सों इथि वेसन कयल 
am मारल Ña वेश # बुद्धि वृद्धि हो लगले ठेस 
इसि वजला तखना दश कण्ट # है वानर अछि वडका SNS 
जृतसम बाँचल मन अभिमान % GRE निकट छुटै ग्रछि ज्ञान 
मानुध राम गहन मे वास % हमरा तकर देखाबै त्रास 
तनिका मार दनुज पठाय # वानर विलटत रहित सहाय 
सीता कारण अछि उतपात # करव तनिक हम: प्राणुक घात 
सनकल अ्रछि कपि वड़वाचाल + दिनका माथ नचे अछि काल 
मारुत नन्दन . उत्तर कहल # रावण कुवचने एक न सहल 
द्वितीय -त्रिमंगी छन्द .. 
aqua वचन सुनल कपि कहलनि, चुपरहरें अभिमानी, 
करती हानी, egal । प्रभुकर शरक निकर विषधर सन; 
लगले के वच प्रानी, शठ श्रज्ञानी, वकध्यानी ।! अपनहिं मन दप वनले 
'सनल छह, कहतौ के गुरु तोरा, सुन स्त्री-चोरा, कुलबोरा । 
हित atta ग्रमहित हित कयलह, प्रथुक न PAT निहोरा, 
मति घोरो, शुभ थोरा ॥१॥। - 
र र?) केलगासिरी 
सत्य हनुमान तो प्रमाणई वचन जान मक्केट विकट भालु AZAT परै 
SRG प्रवल जखन उतरत इत दशमुख तखन उपाय कोन करने 
सुका अघात लातघात सनिपातवश शोचवश शरस IRURI कंहरबै 


९, 


नचःद्रमन रामचन्द्र GATT हाथ तीर लगतहु जखन तखन मूढ मरते. 
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THE 


मारुति qaa gaa लंक्रेश * कोप विवश जन देल निदेश 
हम कटुवचन GAS! कान ® वानर वजइछ आनक आन 
हिनका मारय लय कय खण्ड ४ दिनकर सभ छूटय पाखण्ड 
कपिकाँ मारय asa जखन e अथला समा विभीषण तखन 
कहलनि नीविशास्त्र अनुसार # चास्क वध नहि अछि व्यवहार 
ga वेचारा मारलं जयत # रामचन्द्र सों युद्ध न इयत 
अंकित हयता कहता जाय राखक नहि थिक दूत बाय 
नीति विभीषण seme नीक ७ मानल वचन सदथ ग्रीक 
शाण मन बहुत वस्त्र घृत तेल # ढेर भेल दप आशा देल 
कपिवालघि मे सभ लपटाय * कौतुक WEI पति हसाय 
fag तहि ऊपर आगि लगाव # के बुक भावी काल स्वभाव 
मारथि गारि देथि कयवेरि # योगी सौ कवलनि gear 
नाना REF बाजन बाज » प्रवल चोर काँ पकडल श्राज 
पश्चिम द्वार पवन सुत. जाय ® बन्धन लेलनि सहज Hs 
age सौं गेल वहराय ७ सम राक्षस मत देल सुखाय 
सभजन हृदय कदलि सन काँग # जनु कपि भेल चोटा्ओल साप 
कपिकाँ मन मे अछि बड़ रोष # करत उपद्रव ga भरि पोष 
रावण सभा उठल घमलौड़ि # ऐठन जरल न जरि गेल जोडि 
के थिक केहन न कयल विचार # मूखक लाठी मॉम कपार 


के कह कपि कपिरूपी काल » नहि बुझ लंकापति दशमाल 
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घनाक्षरी 
शारिनमान त्रिकुट wae अनुमान भेल, घूस धार नन घन 
प्रलय समान रे । श्रागि आगि पानि भेल, घह धह छानि भेल 
कपि मन आनि भेल सङ्ग पवमान रे॥ वानर न जानि भेल दसायित 
हानि भेल हास्य राजधानि भेल रावण मलान रे । aai at 
आन भेल सब्वे साबधान भेल रावण प्रताप हर हार हनुमान रे ।१॥ 


चापाई 


ते 


चहल वहल तत प्रलय विहाडि # जनु पर्यंत काँ देत SATIS 
कपिक पूछु मै घधकल आगि # विकेल पड़ायल सम वर त्यागि 
गोपुर ऊपर कपि चढि फानि # सभ जन छूटल मारिक वान 


£ 


गरजि गरजि कपि ठोकल ताल USH ऋसं घे जिवक जंजाल 
रूपक घनाक्षरी 


गगन अनिल जो श्रनल जल महि विश्व, 
सिरजल जनिक dan दूत mag | 
कोटि कोटि रावण समान गण लडइह, 
नुग गण मारक मृगेन्द्र जकों पड़यहु ॥ 
दखल प्रचण्ड रण हमर उदण्ड बल; 
भेल आब कोप अभिमान लोप करवहु 
कालहुक काल विकराल सों न भीति अछि, 
` तोहरा लोकनि ad हम कतै मरबहु | 
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चौपाइ 
जरय न कपिं जरइत अछि गाम # कह जन भेले विधाता वाम 
लोहस्तम्म कपिक अलि हाथ ७ जे ला भिडथिन फोड़थिन मॉथ 
सगर नगर gia क सञ्चार # विना विभोषण घर ओ द्वार 
धर घर pa निकट नहि जाथि ॥ हाथी कुक्कुर रीति डराथि 
पीटथि छाती वनिता कानि # कपि उतपात भेल सभ हानि 
जरल कनक मणिमय वर गेह क्र सम्पति रह की पापसनेह 
दूत पराक्रम कहले न जाय # भाग्यबान कॉ भूत कमाय 
कपि कह लङ्का करव विनाश & घेल काँच के मु गरक आस 
घिक रावण Aaa मलान # 'चोरक मुँह जतु चमकय चान 
दशकन्धर को रहवह चैन # भल घर मघ tae अछि बैन 
दनुमानक लग क्यों नहिं जाय # मारिक stat भूत पड़ाय 
aaa 

अनुचित भेल न विचार Eg कय लेल, 

छोडिदेल. वानर विकट अवध ÈN 

दिन भेल वक्र आव ककरो न शकक , अछि, 

एकछानि ग्रागि तों हजार घर घधकै ॥ 

TSU सन तखनुक .-भानुसन, | 

बीर हनुमान सन मुख जित gaat 

ताल घहराय के वारण करय जाय, 

जत केल अन्याय फले रावण Bag कै ॥१॥ i 
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शिखरिणी छन्द 
अरे बावा दावानलं सदृश लक्का जरेए । 
अधर्म्मी लक्केशे तनिक सभ पापे RE ॥ 
पड़ा रे रे बाबू किछु न मन काबू परैए! 
बिना पानी लंका नृपति पटरानी मरैण ॥१॥ 
नाराच 
पड़ा पड़ा बढ़ा बडा गहाट्ट जारि देलकी ! 
विदेहकन्यका विपत्ति जानि कानि लेलको ॥ 
aga छोट वानरे समैक हाल केलको । 
प्रचण्ड दणड देनिह्वार दूत चोर घेलको ।।१।। 
समा निका 
मेघनाद की कहू, बुद्धि हीन छी AE! 
बाप, पाप केल की, मृत्यु माग ध॑ल की 9 
दोंबय छन्द 
इरिपद विमुख कतहु सुख पावथि, धिक थिक दशमुख ज्ञाने । 
दुर्गति कय कपि लंका जारय, धयलहिं छुथि श्रमिमाने ॥ 
एहि सौ आव कि mea देखता, मरणाधिक ATAL 
के कपि पकड़ लड़य के काल .सौँ, नहिं कपिवीर समाने ॥ 
चोपाइ 


var नगर सगर कपि डाहि » स्वामिकाय्य ara निवाहि 
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He खसला सागर में जाय ५ पूछुल aaa श्रागि मिझाय 
स्वस्थ चित्त भेला हनुमान * एहन पराक्रम कर के आन. 
सीता आशिषबल नहिं ,जरल * लंकापतिक wed सभ हरल 
असि वायु दुनु थिकथि इयार * जरल न सखिसम्बन्ध विचार 
जनिक नाम जपि छुट तिन ताप * भवकृत दोष लेश नहि व्याप 
दनि रघुवरक gan जानि * maa अनल कयल नहि हानि 
हनुमान क डर क्यौ नहिं वाज * जनु कपि पाश्रोल रामक राज 
जनकनम्दिनी of जेहि ठाम * घुरि पुन तनिकर कयल प्रणाम 
खानुज ggn श्रोता तखन * जननि ततय पहुँचव हम जश्न 
चीनि प्रदक्षिण ई कहि देल * anal oe जोडि कर भेल 
Sg बनल कयल हम काज * दशकन्धर निल्लेज कि वाज 
कहल जानकी सुनु कपिधीर * सकल नियन्ता अश्रीरघुवीर 
तनिकर इच्छा. होयत जेहन * कार्यं सिद्धि होयत शुभ तेहन 
पादाकुलक दोहा । 

( oft सीताक प्रति हनुमानक वचन गीत तिरहुति। ) 
aR से दिन बीतल, नयनक नोर तोर बसन तितल। 
आवि एकगोट कपि रावण जितल, करमक लिखल कतहु नहिं विचल|। 
करु करु जानकीजी हृदय शितल, लंकापुर जरइछ प्रलय अनल। 
सुखपाख सभजन रावण महीतल, चन्द्र भन ठाढ़ जनु प्रतिमा लिखल | 

घटपद्‌ í 
हम किंकर हनुमान, देवि चिन्ता चित परिहरु | 
हमरा काँचा Agia, घोर सागर काँ सन्तरु ॥ 
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क्षण मैं श्रीरवुनाथ, निकट कौशल पहुँचायव | 
ara प्रभुसौँ पावि, फेरि लंका घरि श्रायव ॥ 
प्रलय करव लंकापुरी, हमरा के रोकत सुभट | 
जी ई रुचि हो खामिची, देलं जाय श्राज्ञा प्रगट ॥ | 
शरसों शोषि समुद्र सेतु. शर निकरक "करता । 
मानुज से प्रभु आवि, रावणक प्राण, हस्ता | 
सुग्रीवक सम सैन्य, आवि लंका के लूट । | 
सुयश लोक मे हो यत, श्रचल लंकागढ़ टू il 
हम सारत सुत प्राण का, कोनहुँ यल राखव एतथ । 
कुशलक्ैम मै जाउ ग्रह, श्रीरघुनन्दन छुथि जतय ॥ 
दो व्य छन्द 
कयल प्रणाम अनेक बार कपि, TAA पर चढि गेला i 
योजन तीश प्रमाण उच्चगिरि, समभूमिक सम भेला ॥ 
पर्वत वायु वेग सौ ARIT, दविः गेला... तत्ताले | 
सागर तरथि धोर धुनि करइत, TAH. -सोर पता ॥ 
चोपाइ 
sna कयलनि अनुमान ® अवहत छथि हर्षित हनुमान 
शब्द एहन करता के आन * श्रत्रणसु्वद वर AAA a | 
एतहु सकल कपि वालिकिशोर * हर्षक शब्द कयल नहिं थोर | 


भिरिपर पहुँचि 'गेला हनुमान * मृतक देह जनु पलटल प्राण 
कार्स्यसिद्धि होइछ अनुमान * ae सुख मुख शोभा आन 


ss Á- 
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yarqa कत देखिय खग # भेल समर जनि लगइछु रंग 
महावीर कद सुनु प्रिय सव्य * qg पाप किछु हमर न गर्व 
देखि जनकजा बिपिन उजारि * wae जन के रण मे मारि 
कि करव तवय पडल बड़. मारि * राम प्रताप कतहु नहिं हारि 
दशकन्धर सों . वादविवाद * बचलहूँ श्रो रघुनाथ प्रसाद 
गयल हुँ वहुत सुमट क सरि * रावण पालित लङ्का जारि 
रामकपीशक तट हस saa * एखनहिं ततहि स्वस्थ हम हयव 
वानर: aa मिलल gag * Seq परशमशि पावथि रँक 
पूछ नूमि गुणगण॒ सभ वाच * हरपि हेरपि हरिगण भल नाँच 
सारस्वती छन्द 

राम  कहू पुन रास. कहू, मारुत नन्दन धन्य BEI 

ग्राव चलू छुथि नाथ जहाँ, की सुखलाम अनन्त उदा ॥ 
सो०--चलल वीर समुदाय, महावीर AJAA AT l 

प्रस्नवणाचल- जाय, कपिपति मधुवन प्राप्त सम ॥ 
दोबय छन्द 

वानर सफल कहल अंगद काँ, WE छी भूपक बालक । - 

AIM देलजाय मधुवन फल, ATAT अपने पालक ॥ 

जनितहि छौ सभजन छी मुखले फल ay यददन न पायब | 

खाय पीव सन्तुष्ट चित्तसा, प्रभुक निकट मे aaa ॥ 

चोपाइ 

gine कहल सुखित फल खाउ % किल्लु a ककरो डरै डेराउं 
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कपि फल खाथि करथि मधुपान * स्तक हटल पटल नहि मान 
दधिमुख अनुशासन काँ पाय * देल Ws समके जि 
afaa वानर भूखल घूरि * सभ रक्षक काँ देलनि चूर 
दधिमुख मुख भयगेल मलान * कुपित न बजला से मतिमान 
सभ रक्षक के सङ्ग लगाय * कपिपति को कदि देल देखाय 
दारातनय हठी हनुमान * जेहन श्रागि के पवन दिवान 
मधुवन फल सभ खयलय जाथि * किछु नहिं अपनेक त्रास डराथि 
इम नहि करव विपिन रखवारि + किछु qal q arig मारि 
मधुवन फल राखले छुल देर * We भेल wag नदि टेर 
युवराजक हनुमान प्रधान बिपिन विनाशक कि कहव ज्ञान 
इम छी कपि भूपालक माम * नहि घुरि जायव गज़न ठाम 
सत्य कहे छी gg फपिनाथ क मर्यादा रह अपनहिं हाथ 
मधुवन फल AY कयलक नाश # भूतक पर सन्ततिक निवास 
सुनल वचन कहलनि जे माम # कपिपति मन नहि .कोपक ठाम 
eis नोर भरल दुइ आंखि # अयला अयला उठला भाखि 
सीता देखि आयल हनुमान * हमरा मन से निश्चय ज्ञान 
से सुनि पुछुलनि अपनहिं राम * मारि भेल अछि की कोन ठास 
की कहयित छुथि कपिपति माम # लेल कि जनकनन्दिनी नाम 
कहलनि गेल जे दक्षिण देश # आयल सभजन रहित कलेश 
कार्य्यसिद्धि कयलनि हनुमान % मधुवन फल के चाखत आन 
दधिमुख काँ कहलनि आह जाउ * सभ जनकां सत्वर लय ANS 
aga शीघ्र से बन भे जाय ४ श्रेंगदादि काँ कहल बुझाय 
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wae लक्ष्मण कपिराज * बड़ सन्तुष्ट भेल छथि ्राज 
शीघ्र वजोलनि करू प्रयाण * भाग्य ककर तुल Aes समान 
सुनितहिँ चलल सकल जन तुष्ट * can समक्ष मुदितमन पुष्ट 
aga आदि सहित हनुमान * प्रणत कहल हरिभक्त प्रधान 
सारुतनन्दन जोड़ल हाथ * कृपाजलधि जय जय रघुनाथ 
वैदेही हम देखल aia * कुशल प्रभुक़ विधिवत सम माखि 
दोवय छन्द: 

मलिनवसन एकवेणी अतिदुख, निराहार ढुवराइलि । 

राम राम रट सकरुण धुनि कय, शुद्ध समाधि समाइलि ॥ 

अहह- अशोकवाटिकाभ्यन्वर, aq शिंशुपाळाया । 

लङ्कापुरी राक्षसी घेड़लि, छुथि प्रभु अपनेक माया ॥। 

चौपाइ 

पके करब यत्न फुरल aR आन # HAT वजन रघपंति गुणगोन 
जे विधि प्रभु लेलनि aaa * हरण हेतु प्रथिविक खलमार 
घनुषभद्ध परिणय जे रीति * सकल सुनाश्रोल Aradia 
अयला प्रभु जे विधि वनवास * सक्रलं कथा से कयल प्रकाश 
श्ाश्रमशून्य जानि लंक्रेश * देवी हरि अनलक एहि देश 
कथा सुनथि वेदेही ara * मनमन .करथि बहुत अनुमान 
मैत्री जे विधि कयल कपीश * ग्रपनाग्रोल प्रभु अपना दीश 
अनुजनारिरत वालि विचारि * afar रघुपति सत्वर मारि 
से सुग्रीव विदित कपिराज * सम्प्रति प्रभु छुथि तनिक समाज 
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अति साहसधर वीर, अविरल भक्तिक भवन Ae । 
पिता wate समीर, जगत्पाणुसुत उचित थिक !! 
घनाक्षरी 
नाव aft लाव नहिं उतरक दाव नहिं, 
एक बुद्धि आव नहि सागर अपार से | 
बीर aft छोट नहिं संग एक गोट नहि, 
लंका लघुकोट नहिं विदित संसार से ॥ 
दनुज श्रबल नहिं पुरी गम्य थल नहि, 
प्रदेश अमल नहि, युद्धक विचार मे! 
हॉक समान महि वीर हनूमान नहि. 
aaas दान नहि, तूल उपकार मे ॥१॥ 


_ इतिश्री मैथिल चन्द्रकवि]विरचिते मेथिलीरमाय णे चतुर्थोऽध्यायः 
सुन्द HITS? समाप्तः ॥५॥ 
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Na 


* सोथिली रामायण # 


लक्काकारड 
G I 
श्लोक AIST 
मुकुन्दम्माधवम्वन्दे समुद्रे सेतुकर्चारम्‌। 
शयानन्दर्भशय्यायां दशग्रीवस्य हन्तारम्‌ ॥ 


उमेशं सब्बंदं वन्दे 


महाकालं गुणातीतम्‌ | 


गरेः काकोदरैः प्रेते: पिशाचाद्ये a निर्मीतम | 


चोपाइ 


लङ्का चरित कहल हनुमान # 
दोसर एहन करत के Ara * 
शतयोजन जलनिध विस्तार * 
बड़ प्रताप लङ्का. मे कयल * 
सभजन स्क मारुतपूत * 
जन में होइछ समुद्रक ध्यान * 
कोन परि aaa रीवा जाय * 
सुनि -सुग्रीव प्रभुक मुख उक्ति 
जलनिधि नक्रझषाकुल दर * 
Raza नहिं छाइब दशभाल * 


सुनि प्रसन्न मन श्रीभगवान 
दुष्कर कम्मं कयल हनुमान 
खग समान 
रावण आबि पकड़ नहिं धयल 
दोसर एहन हयत के दूत 
कोन गति उतरव थिर नहिं प्रान 
Raat ana समर aga 


* कहलनि साध्य हमर अछि युक्ति 


लंका Wet wey हम ga 
हे रघुपति . हम अरिगण काल 
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चिन्ता जनु करू Agaa विजय मानिलिय अपनहि हाथ 
| वानर भालु बहुत रण शूर * तनिकाँ लंका अछि कत दूर 
| तरव समुद्र तकर मति करिय * रावण मृतक RA मन थापय 
| qa धनुष सम्मुख के हयत * जो सम्मुख दुख यमघर जयतव 
। , प्रभु समर्थ हमरा विश्वास * श्री रघुनन्दन विश्व निवास 

ऋआगि पानि मे जाय समाय * वानर रहत न रण ISAM 


@lo—aa दर्वित रघुवीर, जलधि, तरव से विधि करव । | 
कर रह धनुष सुतीर, हनूमान साहित्य रह भ 
कह लंकाक सरूप, मारुतनन्दन केहन से। 
रावण भारी भूप, तत प्रवेश geared बिधि ॥ 
हाथ जोडि हनुमान, कहल जेहन लंका पुरी | 

| सानुकूल भगवान, मास्व रावण सहित बल ॥ | 

चौपाइ 

गिरित्रिकूट पर लंका केदनि * दोसर श्रमरपुरी हो जेहनि 

सकल कनकमय दूढप्राकार * मणिमय खम्भ सकल घर द्वार 

परिखा शोमित निम्मल पानि * सुधा मधुरताधिक पड़ जान 
उपवन वागी बहुत तड़ाग * पुर शोमा ARGA लाग 
कय em शोभित गरजवाह * पश्चिम द्वार न रिपु नित्राह | 
बहुत पदाति Aa असवार * कय श्रब्मुंद जन गणय न पार | 

Gi द्वार मे तेहने सब्ध * चूटो सतर न तेइन Ta 

बहुत स्थी रह दक्षिण द्वार * मध्य कल्‌ अतिशय विस्तार 


| 
| 
1 
| 
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अगणित agaa गजराज * बिबिध यान रथि तनिक समाज 
बहुत शतब्नी बड़ बड़ We * सभकाँ परिहन लोहक बस्त्र 
केवल प्रभुक प्रताप सहाय * चतुथोश बल मारल जाय 
लंका जारल fata उजारि * aaga ग्रादिकाँ मारि 
लघु वानरक हमर ई काज * परमेश्वर ATA ARA 
प्रभु कुदृष्टि मात्रहि जरि जयत * के श्रि तेहन समर थिर हयत 
सत्वर कयल जाय प्रस्थान * अरिजन दहन राम भगवान 
Glo - तखन कहल भगवान, सुनु कपीश सेना निकर । 
तत्र! करु प्रस्थान, उत्तम विजय मुहूत्त अछि ii 
पट्पद 
we चलब एहि काल, काल दशभालहि मारव । 
मारव बड़ बड़ दनुज, भार सूमीक उतारव।; 
तार हम मुनिलोक, विदेहतनूजा ATA । 
नव नव चरित पवित्र, अमरगण गाग्रोत मानव ॥ 
दक्षिणाक्ष अधमाग मे, स्फुरण होइ अछि बड़ सगुन 
चलु चलु यूथप सज्जसो, नहि कत्त व्य विचार पुन ॥ 


विजया छन्द 


इत  मक्कटाधीश कय AA ग्रच्तौहिणी, 
चोणि daa सों कॉम । 
dz दिग्गजोद्दएड महि शुण्डसम्पातकर, 


awa दाँत महि कए सों था” || 
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गुरु पन्नगाधीशफण फाट मन ग्राँटमय, 
कूम्मंगण्राट सहद पीठ सन्ताप । 
वर विजय प्रस्थान भगवान श्रीराम प्रभु, 
कयल लंकापुरी हाथ शरचाप ॥ 
भुजंगप्रयात 
चलू सब्वयूथेश लंकेश मारू, agia सेनाक रक्षा सम्भारू | 
लड़ाका बड़ावीर देत्येश मारी, मह्दावञ्चनाधार TAANA ॥ 
हनूमान कन्धख श्रीराम भेला, तथा श्रङ्गदस्कन्ध सौभित्रिगेला । 
विदाभेल सेना युगान्ताघनाली, सुपीवारुणश्यामलावानराली |! 
कहै वीर पक्षी जकाँजाइ लंका, करी जाय शौत्रे पुरी के सतंका। 
दशग्रीव की आचि के युद्धकत्ता, कहू कीश कीनाशके ग्राबि धर्ता! 
रोला छुन्रे 
गज गवाक्ष ओ गबय मेन्द, द्विविदादि चलल नल | 
नील सुषेण श्रो जाम्बबान, सेनाधिप भल भल॥ 
ame कर किलकार, अक अच्छादित धूरा। 
श्री खुवीर प्रताप, कोश रणकोबिद पूणा ॥ 
सो०- सैन्य मध्य श्रीराम, शोमित कपिपति सहित वहँ । 
कतहु न हो विश्राम, अतिशय रण उत्साह मन li 


aia 
पेया छन्द 


लांघल सह्याचल, मलय सकल दल, फल मधु करइत भक्षण | 
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तरुवर बड़ भारी, लेलउखारी, वानर समर RATT ॥ 
नाँगड्डि सहि पटकय, तरु तरु लटकय, भूधर पर चढि फानय | 
वानरमय धरणी, चल नभ सरणी, मन किंल्लु त्रास न सानय ॥ 


कुएडलिय। 


किलकि Prats कोतुक करय, कपिकुल श्रवित्राचाल | 
रघुनन्दन ग्रागाँ कहय, के थिक खल दशमाल ॥. 
के थिक खल दशभाल, व्याल पर हम छी खंगपति। 
सत्वर wae उदधि, पार हम करब दनुज गति ॥ 
दनुज मत्तमातङ्ग, उपर Ree मृगपति मिल। 
वानर अनल समान, दनुज कुल कानन थिक किल ॥ 


सों ० -प्रलय घटा ्राटोप, अग्कलि सेना सिन्धु तट। 
वानर सन बड़ कोप, की विलम्ब जल निधि तरू ॥ 
कहल राम भगवान, की प्रयास सागर तरब | 
नहिं देखी जल यान, थिक विचार कर्तव्य की ॥ 
कपिपति श्राज्ञा पावि, सन्निवेश सेना रहलि | 
की भेल सत्वर आबि, ग्रति अगाघ वाधा कयल | 
कर प्रभु विविध विलाप, हा जानकि सति प्रेयसी | 
सभ मन हो सम्ताप, प्रजा तथा राजा यथा॥ 


इति श्री मैथिक चन्द्रकवि विरचिते मेथिलीराम।यणे 
लंकाकाणडे प्रथमोऽव्यायः॥ VU ` 
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सभा कयल निज लोक हकारि * 
कहल * 
की कर्तव्य भेल बड़ घोल * 
हम राजां छी केवल नाम * 


तखन सभ्य सौं रावण 


एक मत रहू कहू जे नीक 


नर बागर सो मानव हारि * 
श्राव ॐ 


सामक समय रहल नहि 
कहु कहु निजमति जे भल रीति * 


राक्षस बहुत कहल कल जोडि * 
सुरपति विजयी सुत घननाद * 


पुष्पक लेल कुवेर क छीन * 
वरुण वेत्रारे मानल हारि * 


मय भय सों देल कन्या आनि * 


वानर आवि कयल saga * 
नरवानर सो पृथ्वी दीन * 
आज्ञा ag सौ पा्रोठ Se * 


दो०-- बुद्धि विहीन कुमन्त्रणा, 
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चोपाइ 
रावण सन मन कर अनुमान * लंका डाहि गेल हनुमान 
बड़ Bera कहू की आन * श्रक्षकुमारक लेलक प्राण 


रावण वचन देथि के aR 
गुप्त न हमर कठहु कृति रहल 
बजबहि पड़य गरा पड़ 
सभक सुख धन सम्पति धाम 
समर कायय 


कत्तव्ये थीक 
एहिसो बाढि दोसर की गारि 


भावा ग्रगाँ ग्रागाँ धाव 
श्रवण्करक भल जनको नीति 
देल जाय चिन्ता चित्त छोरि 
Real जय मध कोन विवाद 
की सम्पति नहि अपन अधीन 
आज्ञा केशों सकथि नहि टारि 
भययुत की अपने मनहानि 
रण वीरस g रहु कात 
कयदेव लागत थोड़े दीन 
कार्य्यं सिद्धि कय आनत सेह 


कुम्भकर्णं सुनि कान । 


कहल दशानन सो उचित, नयकोविद निज ज्ञान ॥ 
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लंकाकाएंड 


SIMA छन्द: 
चित्तदय दशकण्ठ प्रभु सुनु, कयल ae नहि नीक | 
कम्म सीता - दरण - रूपक, आत्म नाशक थीक ॥ 
रामचन्द्र Fad ईश्वर, काल शासन AT! 
धनुष सा छुटि जखन लागत बचत Bet कि प्राण ॥ 
लेल aig अवतार लक्ष्मी, राक्षसान्तक काज। 
काल काली राम सीता, प्राप्त wee समाज ॥ 
कयल यद्यपि बहुत अनुचित, स्वस्थ मन रहु भूप। 
FA करव सुमन्त्र जेहन, भक्ति भोव अनूप ॥ 


सुनि सकोप कह Haare की नीति विचार | 
प्रभु आज्ञा काँ पात्रि राम लक्ष्मण काँ मारव ॥ 
सुग्रीत्रादिक सकल प्रबल मक्कट संद्दास्व। 
मेघनाद हम पुत्र पिता आशा नहिं टारब || 
amg 
कहल विभीषण विचार सार वार वार | 
करु न विरोध बन्धु राम भगवान सों Ml 
दशमाथ नगर Baa जकां जारिगेल | 
कतगाट श्रपमान भेल हनूमान सों ॥ 
एक गोट छोट भाय कहल कयल जाय | 
खलक कहल न सुनल जाय कान सों || 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


२६ 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


U 
v 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


बाली वलशालीक 


मेथिलीरामायण्‌ 


कुचालि पावि ग्रावि | 


पुर दिव्य गति देल मारि उर एक वान सो ॥ 
आनुष्टुप्‌ देश 
धरित्रीपुत्रिका देया, ल्या नीवात्र ! लङ्कायाम्‌ | 


हरेम्माया जगन्माता, 


त्वया सा जानकी देया, न 


दनूमत्पराप्ततङ्कायाम्‌ H 
zar सम्मतिव्य॑स्थो: | 


जेया वानरी सेना, समायाता तटे सिन्धोः |; 
महेशः किङ्करो यस्य, Pam: श्रीरामचन्द्रस्य | 
प्रयासस्त्वल्लये BA, दयाद्रेञ्चेन्मनो न स्यात्‌ A 


qız 


काल विवश रावण हतज्ञान * 
उलटे भाइक ऊपर कोप * 
anata सन्निपाति नहि खाय * 
क्रोध दशानन पुन बजलाह * 
थिक कुल दूपण सोदर भाय * 
aS कातर जिव थर थर काप * 
आरि उत्कर्ष हमर लग बाज * 
हमरे लालित पालित पुष्ट * 
हमर नगर सो हो खल कात * 
“छल भल दया सहोदर जानि * 
Baa विभोषण मन बड़ आनि * 


धम्मंकथा नहिं धारण कान 
असमय धम्मे ज्ञान हो लोप 
अनर सनट रटि यमघर जाय 
सुनि भ्राता घर कय चललाह 
अनुचित कयल जे कहल वजाय 
जनु ग्रन्डार घर सारहि साप 
धिक TR पिउलक सभटा लाज 
बुल बिभीषण मानस दुष्ट 
प्राण दरब मास्व हम लात 
कुक्कुर न्याय चढल अछि छानि 
लका त्यागी चलल नभ फानि 
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मन्त्री चारि चतुर जन सङ्ग * बड़का भाइक बिगड़ल रङ्ग 
गगन गदाकर धम्म पुकार * सब्ब विनाश बढ्ल व्यवहार 
काली काल लेल अवतार * हरण होयत अ्वनिक अतिभार 
तनि प्रेरित seat नहिं ज्ञान * निकट काल होइछ अनुमान 
नर वानर कर दनुजक नाश * दशमुख त्यागू जीवन AIT 
ब्यापक ब्रह्म सुने छी जेइ * विधि पार्थिव अवतरला az 
विस्मित सन रावण वजलाह * सोदर wl सदन अधलाह 
समय सन्धि नहि वोसल आ्राव * मारु विभीषण नाम स्वभाव 
कहल . विभीषण भावी भङ्ग * जनि साहस ख आल पतङ्ग 
अद्यावधि gaa ग्रमिमान * विसरल नहि होयत हनुमान 
fede सहि घर क ह हुँ नीति पुन पुर नाचय नटो कुरीति 
इति श्री मैथिज्ञचन्द्रकविविरचिते मैथिलीरामायणे 
लङ्काकाण्डे द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 
हरिपद छन्द 

नाम विभीषण जन कहइत छुथि, दशमुख सोदर भाय । 

चरण शरण मे राखु दयानिधि, श्रयलहुँ विफल पड़ाव ॥ 

बहुत कहल हम नीते सभा मे, नहि मानल दशभाल | 

मेघनाद रावण सुव॒ मन्त्री, रावणुमव वाचाल |! 

विश्वजननि वैदेही देवी, MAAR भगवान | 

तनिक विरोध कुशल नहिं ककरहुँ, ककरो बचत न प्राण ॥ 

बचन हमर सुनितहि de रावण, हाथ धयल तस्ग्रारि । 

भयसों झटिति तनिक तट त्या गल, सहि नहिं सकले हुँ मारि ॥ 
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rm F °. 
मन्त्री हमर चारि जन सङ्गी, RAR उत्तम कम्म । 


विदित सकल Ay परमेश्वर काँ, सकल शुभाशुभ मम्स ॥ 


चोपाइ 


के थिक के थिक भय गेल सोर * पकड़ पकड़ लकापुर चोर 
| कह सुग्रीव राम सौ जाय * हिनकर विश्वासे अन्याय 
रावण काँ लघु सोदर भाय * शान्त वेष की कारण पाय 
आयल छुथि मन्त्री सङ्ग चारि * कपट करत AET नारि 
धरु धरु बाँधि कहय किछु ग्रान * राक्षस गोलक बॉल प्रमाण 
हितका समजन मारि was * शुभ संग्रामक सगुन Fars 
सुनु कपिथीर कहल हसि राम * के हमरा जीतत संग्राम 
उतपति पालन लय सामर्थ्यं * हमरा ककरो भय से व्यर्थ 
हम देल अभय लाउ ग्ररिग्राति * बड़ सजन छुथि राक्षस जाति 
“इमली रेक शरण” कहि धयल * सक्त प्रपन्न ्रभयजन कयल 
कहितथि रावण श्रपनहुँ आय * काल कवल सो लितह वचाय 
ई ब्रत दृढतर हमरा मित्र * शतदोषी मन रहे पवित्र 
सुनि सुग्रीव yen भाव * प्रभु वचनक नदि उत्तर श्राव 
बड़ आनन्द ततय पुन जाय * निकट बिभीषण देल वजाय 
रूपिपति सङ्ग प्रभुक शुभवास * अयला ग्रचलभक्ति निस्त्रास 
नयन सजल साष्टांग प्रणाम * कयल विभीषण कहि निजनास 
waa शोमाधाम * देखल सानुज प्रभु घनश्याम 
परमेश्वर करता प्रदिपाल * स्मित सुन्दर मुख नयन विशाल 
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पदाकुल 
महाराज तीता मन Wha, चण्ड चाप धर भक्त दयानिधि ॥ 
शान्त अनन्त राम परमेश्वर, सुग्रीवक प्रभुमित्र स्वयंविधि ॥ 
जगदुत्पत्ति पालल लयकर, तीनि लोक गुरुआदि सनातन Il 
स्वेच्छाचार चराचर संस्थित, बाहर भीतर भीतिरहित मन ॥ 
ब्यापकव्याज विश्वमै भासित, देव जगन्मायासम अनुमत ॥ 
आपनेक मायासों जगमोहित, पुण्य पापवश सकल गवागत ॥ 
तावतसत्य विश्व भासित हो, राजत ura सुक्ति मे जेहन ॥ 
AIAR दया ज्ञान सो छूटय, प्रभुपद भक्त धन्य जे तेहन ॥ 


चोपाइ 
अपनहि विधि हरि हर सुर सन्त्र # हरण करिय जग दुष्टक ग्वं 
अणुसो AU थूलहुँ सो थूल # जननी जनक सकल जन मूल 
सभसो . रहित सहित मन काज # स्तुति हम कि करव होइछु लाज 
सकल ग्रगोचर AA परमेश # हरण कयल प्रभु हमर कलेश 
हम राक्षस सत्कर्म्म विहीन # wade चरणशरण हम दीन 
भासित माया मानवरूप # रावणारि जय जय विशु भूप 
जे ga सञ्चित हमरा पाप # से च्य मेल सेवाक प्रताप 
ज्ञानयोग ag सो हो Wade लङ्का दुन्नय दशा समासत 
aR 
iz रहित स्तुति कयल विभीप्रणु सुनि प्रभु हृषित चित्त । 
माँगू वर .वरदानी हमछी जे ग्रभीध से वृत्त ॥ 
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कहल विभीषण देव धन्य हम भेल सकल सिधि काज | 
प्रभुपद कयल नयन भरि देरूल सत्य मुक्त हम श्राज ॥ 
दोत्र्य छन्द 
auis बन्ध विनाश ta हम, भक्तिज्ञान काँ पावी | 
देलजाय परमार्थ ध्यान निज, अपनेक दास कहावी ॥ 
विषय सुखक वेराग्य वनल रह, अपने क पद थिर भक्ति । 
आपने सौ प्रभु किछु दुत्लभ नहि, परमेश्वर वरशक्ति ॥ 
विमल विराग हमर जन योगी, शान्त हृदय मे वासा | 
सीता सहित हमर aig निश्चय, करव ध्यान प्रत्याशा ॥ 


agg 


दर्शन हमर लाम फल एक # सम्प्रति aes राज्य अभिषेक 
लङ्कापति वन्ति भोगू राज # यावत गगन सूर्य द्विजराज 
सुनु कपीश जलघट भरिलाउ * हिनकाँ GAA बनाउ 
घट भरि अआयल सागर पानि % भेल श्रभिष्रिक लय शुभ जानि 
देखि देखि जन जोडल हाथ # प्रणत आत्तिहर जय रघुनाथ 
BR URN सद्दोदर भाय % करुणाकर लेलनि अपनाय 
मिलि कपीश कह लंक्रानाथ # सानुवूल प्रभु श्रीरघुनाथ 
रावण वध में होऊ सहाय % किंकर कोट मे मुख्य कहायं 
कहल विभीषण ga कपिचाथ * सम गति मति रघुनन्दन हाथ 
। किंकर कम्मं कुशल हम करब # अपने agen सह aga 
रावण दूत पठाओल चार # पर नर वानर बुझि व्यवहार 
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रुसि गेला अछि हमरा भाय # लंका किदहुँ देता उलटाय 
शुक नामक चर गगन उचार # सुनु सुग्रीव समय अनुसार 
राक्सेन्द्र कहलनि सम्बाद % नहिं किछु कपिपति सँग विवाद 
भ्राता सदृश वंश बड़ गोट # कर्म्म उठाशोल अछि की छोट 
बनचर राजा बड़ गोट नाम # आयल छी छो को एहि ठाम 
राजकुमारक हृत भेलि नारि # Aa दोष नहि कयल विचा र 
घुरि सेना लय सदनहि जाउ * स्वेच्छाचार अमृत फल खाउ 
वानर जीतय लांका हाय % तो अकाल aq उद्धि सुखाय 
वनचर राजा ई नहि ज्ञान % वञ्चक वचन गमायत्र प्राण 
जतय ग्रमरपति मानथि द्वारि # ततय करत नर वानर मारि 
वानर सुनल उडल कय गोट % शुककाँ पटकि कयल लोटपोट 
रामचन्द्र काँ कहथि सुनाय # त्राहि दूत नहि मारल जाय 
वानर हटल जाय महराज # प्राण लेवय चाहे अछि ्राज 
gaia देखयित ई बड़ शोच # दाढ़ी मोछ कठिन कपि नोच 
रामचन्द्र हँस देल छोड़ाय # शुक हांकामुख चलल पड़ाय 
पुन आकाश जाथ संभाष % कपिपति रहल कहल अभिलाष 
लाक्रेश्वर सो कि कहद जायु,# कहल जाय से कथा सुनाय 
कह सुग्रीव कहवगय fee बालिक गति मेलनि अछि जैह 
राक्षस नगर AA व्यवहार # ग्राबि करव हम AR संहार 
रामांगना हरल खल, चोर # जयबह कतय ग्रन्तदिन तोर 
आज्ञा देल तखन (WAA % बांध धरू हिनका दुनु हाथ 
रावण दूत नाम शादूल # छल देखयित रास प्रतिकूल 
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कपि मे कपि बनि गेल मिझड़ाय % चिम्हल भेल तो गेल पड़ाय 
रावण सो कहलक से जाय # ग्रनइत छी नहि दत छोड़ाय 
भाग्यहि बनि ग्रयल हुँ हम ग्राज ऋ प्राण के AMA काल समाज 
ति Paat नृप लंकेश # AAR मे कयल प्रवेश 
रूपमाला 
देखल वारिधि तखन रघुवर कोप लोचन लाल | 
देखु लक्ष्मण दुष्ट वारिधि कयल wee विशाल ॥ 
हमर दशन हेतु ई नहि श्रवेछुथि एक वेरि। 
हमर को करताह वानर मनुज ई भन टेरि ॥ 
जलहरण छन्द 
श्रथ जलनिधि तट कहु निज निज मतकोन गति जलनिधि विषम तरू 
कमलनयन कुशशयन बहुत दिन AANA ad प्रभु कयल वरू 
लछुमन कहल कुपित भय सुनु सुनु निज कर शर वर धनुष धरू 
जड़ जलनिधि नहि pa करथि हठ RIF सकल जलहरण करू 
मिथिला संगीतानुसारेण केदार छन्दः 
कहल प्रभु जलनिधि महाजड़ कयल अति अपमान | 
खनल हमरे पूर्वं पृरुप, अहित हमरहि मान ॥ 
तरत वल शोषण करव धय, वाण ग्रनल समान | 
प्रीति भय fas कतहु प्रायः, सुनल अछि नदि कान | 
कालकाल कराल शासन, धयल कर शर चाप | 
शेल कानन सहित वसुधा, वलय भय भर काप ॥ 
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एक योजन कूल त्यागल, जलधि सन FAT | 
वारिचर गण विकल तर मन करथि विकल विलाप । 


चोपाइ 


= 


Stal सागर थर थर काप # देखल रामक प्रवल प्रताप 
दिव्यरूप घय मणिलय हाथ # गेला जतय राम रघुनाथ 
पदपंज पर मणि देल राखि % चाहि चाहि पुन उठला भाखि 
हम बड़ ag खल निकट निवास # एत दिन हम छल छी निस्त्रास 
समुचित हमरा होमहि ame परमेश्वर जनिकोँ नहि सूक 
नाश करू की राखू नाथ # ग्रयलँहु शरण करण प्रभु हाथ 
पुन नहि एहन करव हम दोप # परमेश्वर मन परिहरु रोष 
सागर विनय सुनल प्रभु कान & मन प्रसन्न भेला भगवान 
अभय देल शरणागत जानि % जलधि तोहर नहि होयत हानि 
हम जे चाप चढ़ाओल बाण # तकर कहू की गति हो आन 
उत्तर देश नाम गिरि कुल्य # पापी बसइलछ बहुत ग्रतुल्य 
aa तीर प्रभु फेकल जाय # जै ग्रामीर जस्य समुदाय 
बाण निपात ततय भेल जाय at gR तूणीर समाय 
पुन सागर कहदलनि सुनु राम # सहज उपाय सङ्ग एहि ठाम 
बहुत परिश्रम हो की हेतु # नल भल करता प्रस्तर सेतु 
मर्य्यादा प्रभु राखू ग्राज # अनायास मे द्दोइछु काज 
कत्र प्रणाम गेल सागर पेशि # aaa विचार एतय भेल वैशि 
कपिपति लद्मणयुत श्रीराम # नल बजवाय लेल तहि ठाम 
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उन नल शत योजन वन सेतु # ग्रगम जलधि लंका जय हेतु 
प्रभु भल कहल कहल नल वीर $ चल दल संगी प्रवल समीर 
कत ils UR वलवान # लाबाथ गिरिवर तोडि पखान 
नल का सभ कल पढ्ले पाठ # ढेर भेल पाथर झो काठ 
अप्रधान के ततय (प्रधान # रास काज मे सकल समान 
पर प्रसाद नल लेलन्हि tifa # शदयोजनक बांध लेब बाँघि 
इति श्री मैथिल चाद्रकवि विरचिते मैथिलीरामायरो 
लंकाकाण्डे तृतीयो'य,य: ।|३॥| 
सवैया छन्द 
बॉधल भेल बाँध वारिधि मैं, दशवदनक विज्ञयक मनकाज | 
शिव रामेश्वर तत संस्थापन, कयल सविध प्रभु श्रीरघुराज ॥ 
रामेश्वरक करथि जे दर्शन, AITA काँ करथि प्रणाम | 
ब्रह्मघात आदिक पातक सो, छूटाथ से कहलनि श्रीराम ॥ 
वाराएसी जाय गंगाजल, लय रामेश्वर कर ग्रभित्रेक । 
WITT सागर कर मजन, ब्रह्महोथि सम्प्रात विवेक || 
महिमा दिनक अनन्त कहव कत, सकल मनोरथ दायक ez | 
शकरध्यान निरन्तर जे कर, कि करत तनिका पातक रुद्र ॥ 
षट्पर छन्द 
एक दिन मे लेल सेतु बाँधि, चौदह योजन धरि । 
योजन वीश प्रमाण, दोसर दिन वॉधल नल इरि ॥ 
एकस योजन सेतु, दिवस तेसर से कयलनि | 
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वाइस योजन सेतु, चारि' वासर निम्मयलनि ॥ 
योजन तैस प्रमाण:पुन, पॉचम दिन बांधल अचल । 
बांधल बाँचल wala कॉ; जय area ga मचल | 
थल सन नल कृत सेतु चढल भल चलल सकल दल | 


S-MoE 


२५५ 


दलमल मेदिनि डोल, फोल व-च्छुप aR हलचल ॥. 


चल भेल बड़ बड़ अचल; प्रबल कपि मन घन कड़कल | 
कल कल कय कपि उड़ल व्योमरविवाजी भड़कल ॥ 
विकल लोक लंकापुरी तकाकुल डंका सुनल। 
नल बांधल अछि उर्दाधकाँ बानर दल अ्रवदइछु चलल ॥ 
EJH 
पवननग्दन तथा अंगद Bia चढि दुइ माय | 
देखल लंका दुर्ग वेलाचल शिखर पर जाय ॥ 
ध्वज प्रसाद सुवणं तोरण स्वर्णमय प्राकार | 
किला Rar थ्रो Weel बनल सभ हथिआर Wet 
भवन एक बिचित्र विस्तृत स्थित जठय दशभाल । 
दश किरीर ayer चमकय दशो मौलि विशाल || 
काल मेघ समान कान्तिक कलादि समान | 
Taare सितातपतर सँ लसित ्रतिग्रमभिमान ।।२॥ 
afaa सह लंकेश करइत छुला जतय विचार | 
राम देल छोड़ाय Brat गेला निज दरवार ॥ 
पुछुल रावण कहू शुक बुघ की वतय वृतान्त । 
रंग अर्दित सन कहू की कददल सीताकान्व ॥३॥ 
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चौपाइ 
दशपुख वचन सुनल शुक कान * कहलनि ईश्वर राखल प्रान 
Rag सागर उत्तर तीर * संस्थित जत सानुज रघुवीर 
शोभित पुरुष मुख्यतम चारि # मान न FINE सो से af 
सानुज रास नवल लंकेश # कपिनायक देखल श्रोहि देश 
हम गगनस्थ कहल! सम्बाद # BUSS धयलक कय हरिनाद 
कपि कृत कत कहु की उतपात * सहल बहु हम मूका लात 
बांधल Bag मनहुँ बड़ शोच # दाँत काट केग्रो नखसों नोच 
हम देखक बल कयल विचार # वानर मात्र ३मुज संहार 
राम समाद कहल श्रीमान % हम ग्यलें हुँ सुनि ग्रपनहिं कान 
जे बल सीता कयलह हरण # समर देखावह AUT 
श्राव विजय मे नहिं अछि देरि & भोरहि लंका हम . लेब घेरि 
हमरहु हृदय भेल अछि रोप्न ५ बाण एक तोहर बल शोष 
अनकर कथा कहू की आज # अपने क निन्दा बजितहि लाज 


' चौबेल छन्द 


कपिमेला वेलाचल ऊपर, तस्तोड़े अछि लटकि लटकि । 
लोचन.पथ लकाक लोक जो, तनिका मारय पटकि पटकि ॥ 
सुनु द्शभाल काल दल जानू चल अबइत AS कटकि भटकि। 
एकोजन राकस नहि तेहन, करत युद्ध रण॒ Bele ग्रटकि ॥ 
सम्यक कयल उमेशाराधन, वथा चतुष्टय साधन l 
तप प्रताप लेका गढ पाओल, सभ af भेलहुँ महाधन ॥ 
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जगदम्बा वन सौ हरि ama, कुल म््याँदा वोरल॥ 
अति विपरीति अनर्थ समय हो, पोखरिहि माहुर घोरल ॥ 
सवेया छद 

अगरित विकट कटक मक्कटभट ्रायलनिकट विरचि बड़ व्यूह 

शङ्का विरहित लङ्का गढ काँ लूटत करता. के WE ll 

नहि प्रमाण प्रत्यक्ष मध्य किछु अपनहुँ आँ खिसों देखल जाय l 
जे वीर प्रधान ततय छुथि तनिकाँ देछी एखन चिन्हाय ॥ 

षट्पद छन्द 

ne पर ara कुदय, राम आज्ञा नहिं पाबथि । 
पर दल खण्डन शील “नील,” कपि नाम Baral ॥ 
शत ma संग यूथपाल, अनलक GH बालक | 
सङ्कर सुभट जेय, त्रास हिनका नहि कालक ॥ 
सुग्रीवक सेनाधिपति, अव्याहतगति सकल थले | 
जङ्कापःत परिचय कहल, श्रचल zag र्ण Daal १॥ 
fafa विश्वभरि ger, प्रबल ग्ररिमद्दन ' वाली । ' 
तनिक पुत्र युवराज नाम, “age? बलशाली ॥ 
कान्ति mahar, प्दताकार सुशोभित | 
धरणि पटकि लांगूल शत्रु कुल कर संचोमित ॥ 
सुनु लंकेश्वर दिनके हम, FA कहाँ घरि बुद्धि बल | 
संग्रामक उत्साह मन, रघुपति सेवक मन विमल ॥२॥ 
पवन पुत्र “हनुमान, ललकि लङ्कापुर जारल | 
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AJA ज्ञात वल Aa, AAT दलका संदारल। 
जे अशोक बन जाय, स्वामिनी दर्शन कथलनि ॥ 
कयल सकल WUT काज, भल भल फल खयलनि ॥ 
सगर नगर घर घर जनिक, नाम सुनत कम्पित रहय । 
स्वणुशैल सङ्काश तन, रुद्रमूत्ति वल के कहय ॥३॥ 
रूपमाला 
श्वेत राजत भ्रत्रनिधररुचि, प्रवल बुद्धि विशाल | 
कपिपतिक तट कर गतागत, चतुरतर सम काल ॥ 
“रम्भ” नामक अतुल विक्रम, केसरी संकाश | 
बार बार विलोकि लंका, करय चाइथि नारा ॥ 
“शरभ” नामक कोटि यूथप, थिकथि नायक वीर | 
दृष्टि दय दशभाल देखल जाय, ई बड़ धीर ॥ 
देखि रहला पुरी लंका, दग्ध जनु करताह 1 
जखन युद्ध विद्ध, उद्या रो के सकत ह ॥ 
सो०--“पनस” महाबलत्रान,“मेन्द? “द्वित्रिद्‌? वानर वथा | 
कपि हनुमान समान, ग्रान ma संख्यारहित ॥ 
` घनाक्षरी 
चाणुक प्रताप जलनिधि थर थर कॉप | 
एको जन आबि न चढ़ल दीर्घ तरणी ॥ 
वानर बहुत ब्योम विहग समान | 


उड़ रोकल न रहय कतहु कपि सरणी ॥ 
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वीर दशफन्ध नहिं चलते प्रवन्ध Peg । 

निरधन्थ बुद्धि की वानरमय धरणी ॥ 

प्रव जनिक दल विदित सकल थल | 

कलवल AAF समुद्र सेतु करणी ॥१॥ 
अजुष्डुप्‌ 

विधाता सर्व्येलोकानामयं, रामो धनुद्धारी | 

मनोवा'चामदश्योञसो,प्रभु सववत्र सञ्चारी ॥ 

waaay समुलन्न, स्समर्थों भावि संसारी | 

जनानां घोरवापानां, खलानां गव्यसंहारी ॥ 

कृतं कार्य्यं त्यया नें, छु वान्नोजात्र वैदेही | 

शरण्य स्सेञ्यतां सम्यक AAT त्यद्ध्नेदी॥ 

SUM स्त्या जगन्माता, प्रशांत्या वां प्रयच्छास्मे | 

श्रसून्‌ संरक्ष तद्वाशै रीती रोचते FA ॥ 

इति श्रीमैथिल चन्द्रकवि विरचिते मैथिलोरामायणे | 
लंक्राकःण्डे चतुर्थोऽयायग SU 
diag जयकरी इत्यपिनाम 

शुक मुख वचन सुनल लंकेश # मूढ दोर जानल gs वेश 
शुक गुरुजकॅकी ag ज्ञान # वाढल मन मे बड़ श्रभिमान 
रे पापिष्ट नगर काँ छाड # बसय न देव भॉड सम राड 
एखनहि प्राण दोर हम लेव # चर खर के मानव गुरु देव 
किङ्कर जानि कयल प्रतिपाल # सिंहक शासक शुभ्र गाल 
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र हम त्रिभुवन शासक ञ्राज # नीति पढ़ाबय मन नहिं लाज 


प्राण हरण करितहुँ से क्रोध & वचला पूरक गुण अनुरोध 
पुन जनु, mae राजद्वार # विगड़ल बुद्धि बिलट व्यवहार 
वानर नख wom विष देह # श्रोपध करह जाय निज गेह 
जोड़ल हाथ कम्प बड़ अंग % चलल भवन भय मानक भंग 
मनमे शुक कह महाप्रसाद # हेतु कि ककरहु कहव समाद 
शुक्र ब्रहिष्ठ gear द्विज जाति क्ष वानप्रस्थ विधि रत दिन राति 
देव वृद्धि सुख हो ग्रमिराम # यज्ञ करथि ARAFA 
qe एक राक्षस घोर # आयल आश्रम वनिकें चोर 
अयला ततय ग्रगस्ति महान # शुक पाहुँनक FIA सन्मान 
जखना कुग्मज गेला नहाय # बजदंष्ट तनि वेष वनाय 
छाग मांस होइछ मन खाड # कहलनि ga निजाश्रम जाइ 
शुक बनवाओल det पाक # मुनि विलम्त्र पूजा सन्ध्याक 
से राक्षस पुन चूपहि चूप क ग्रायल वनि शुकबधू स्वरूप 
मानुष मांस परसि देल पात # aaa अपने भय कात 
मानुष मांस अमेध्य विचार % घोर कोप सुनि भन सञ्चार 
रे शुक राक्षस हो ai जाय # मानुष मांस तों दिते dana 
शुक मन शुष्क कहल मुनि Se % छाग मांस भोजन विधि सेह 
सुनि BEd भरि कयलनि ध्यान & जानल कम्म कयल क्यो आन 
कहल अगस्ति तोहर नहिं दोष % शाप अकारण मन घनरीष 
रामक SGA होयत अवतार # दशवदनक वनवह तों चार 


ससक दशन सो छुट शाप # कर ज्नु शुक किछु मनमै ताप 
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शुक ब्राह्मण राक्षस तन पाय %# भोगल कम्मं लिखल कत जाय 
Jara संग कर तप वेश # qae रहल ae लेश 
चौवेल छन्द 
शुक निष्काशन कयल दशानन , तखन कहल भल ARANA 
की निश्शङ्क चित्त लङ्कापति, कपि esr सुनि पड़य कान 
Ade Ata प्रवल दल देखल, अपने कॉ के कहत आन 
APR परमेश समागम, नृपवर भय g सावधान 
सीता देल जाय रघुवर क, काल दण्डकर तनिक वाण 
शपथ खाय हम सत्य कहै छी, नहिं तों वचत a Bes प्राण 
कोटिकोटि हनुमान अधिक वल, नख दन्तायुध चढूल शाण 
प्रातः पुरी प्रवेश करत सभ शत शांकर ae करत त्राण 
यदवधि सीता हरि ग्रानल ary maga होइछ पुरी आबि 
तके शान्ति सविधि होमक fan काटल जाय ग्रनिष्ट भावि 
रामचन्द्र नारायण निश्चय तनिक चरण मे करु भक्ति 
जननी वैदेही कॉ मानू हरिमाया वर आदि शक्ति 
सुनि gana लाल लोचन कह थम कुवेर का हमर त्रास 
वानरवल ग्राश्रित ` दुइ भ्राता .होयता राक्षस जनक ग्रास 
जाह जाह घुरि एतय न आवबह बहुत बृद्ध गत बुद्धिज्ञान 
रामचन्द्र दिश मिलि आयल ge वतहि जाह निर्व्या मान 


सचैया 
, गिरिवर. उच्च रंग पर रावण बैसल बर मन्त्री गण संग ॥ 
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कथक्र गाव रसभाव सुखद स्वर विबेध ताल लय बाज मदङ्गे ॥ 
मन्दोदरी निकट पट भूषण शोभित छुथि सुनइत वर गान । 
मदिरापानपात्र शोभित थल त्रास नाश ग्रतिशय अ्रभिमान ॥ 
रावण घन gpd चपला मन्दोदरी श्रवण Wes | 
रावण का देखल रघुनन्दन भेल कोर मत agel बंक ॥ 
दश किरीट ग्रवदात ga महि खसल चलल रघुवर कर तीर | 
की थिक की थिक दशमुख लज्जित कहल बहल नहि प्रवल समीर । 
lo - शयन भवन चललाह, मुकुट छत्र Gat विधन | 
पुन कहि हँसि उठलाह, शिर कटने ages विभव ॥ 
मिथिला संगोतानुसारेण जयकरी ge: 
मन्दोदरि aaga मन मानि, देवक हतमति काँ नित हानि । 
राम अनादर फल परिणाम, कुशल कतहु रह लङ्का गाम ॥ 
तखनहि सों मन बढ ग्रातङ्क, खसल अ्रकारण श्रुति ताटङ्क । 
रावण काँ कहलनि सति रीति, मय्यादा कत जतय अनीति Ul 
ag दुख tel हित हानि, गेलहुँ वर्षा बांधी पानि । 
राम विमुख ga Ny सुखाय, वघिर ग्रन्ध कह जन समुदय ॥ 
अपमानित सादर निर्भात, घर विरोध नाशक पथ थीक । 
अपने काँ अछि कोप प्रचण्ड, नीति कहथि से पाबथि दण्ड ॥ 
सवैया छन्द 


कहइत नीति लात सो मारल नेह न राखल सोदर माय । 
गेला विभीषण विश्वकम्मसुत नल सो राम समुद्र बन्धाय ॥ 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


लंकाका एड २८३ 


हनूमान वानर से आयल लक्का मे गेल आगि ama | 
प्राणनाथ निश्शंक gar छी वाढल जाइछ faafa सवाय ॥ 


रावणा 


की करताह आबि लंका मै जनिकाँ वानर arg सहाय l 
प्रेयसि सुनु चिन्ता मन जनु करु कुम्मकर्शसन हमरा भाय ॥ 
जगइत ofa एको नहि वचता सभ कपिदल के जैथिनि खाय । 
जिबइत पकड़व दुनू भाइकाँ तखन तमाशा देखब जाय ॥ 


सन्दोंदरी 


देखल तमाशा लका जरइत BAAR नहि भेलहुँ सहाय | 
at परमेश्वर fasta निरञ्जन माया मानुष देह वनाय ॥ 
अनुज न तनुज न अपन सुतनु नहि सेना var करति कि हाय | 
लौकिक उपलक्षणक भेल क्षण ÈA टेकल aa जाय । 
Blo - करइछ सभ कृति काल, कदल बहुत मन्दोन्द्री | 
मानल नहि दशभाल चिन्वहि विवलि विभावरी || 
जयकरी छन्द 
इत mae जागल walt जयजयध्वनि कर कपि रणधीर | 
आज्ञा देलजाय खुनाथ | आनेप बाँच बैरि दशमाथ ॥ 
सानुज राम विभीषण नाम । सह सुग्रीय सभा एकठाम | 


झेल विचार करक की आज | ग्रयलहु चढि दशकण्ठ समाज ॥ 
pa प्रसन्न प्रथम MUA । थिक्र कत्त व्य प्रथम विधि ara | 
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दूत एक राबण तट जाय । रावण काँ कह नीति बुझाय। 
जाँ मानथि से मनमे हारि । al की हेतु भयकर मारि॥ 
सभ अनुमति सभ कह तट जाय । यहल कर प्रभु सहव सहाय । 
कपिकुल बहुत चित्त उत्साह । जायब हमहि नाथ कहताह il 
ककरो मन नहि ततय मलान। प्रभु प्रताप विजयक अभिमान ॥ 


सो०--तखन कहल wus लंका जयबा योग्य छुथि | 
वालितनय युवराज, रिपु भङ्गद अज्ञद वली॥ 
बद्धाञ्जलि युवराज, उत्साही सुनितहि कहल | 
स्वयंसिद्धि प्रभुकाज, टहल कहल कर्तव्य बिधि l 
पुन कहदलनि रघुराज, परस चतुर युवराज अह | 
जे भल जानब काज, सिद्धि करब aR जीति रण l 
कयल मुदित प्रस्थान कयल प्रदक्षिण wae | 
सानुकूल भगवान, तारासुत विस्तार बल ll 
देखल राक्षस लोक, पुन पुर अवइछ एक कपि | 
aa रोक नहि टोक, चौकि पड़ायल विकलमन ॥ 


मन्दाक्रान्ता छन्द 
की रे कीरे कह कि wee मूह कीये सुखैलौ | 
बीरे बीरे बहुत जन छी त्रास की हेतु भेलौ ॥ 
हाँ हो हाँ हौ विपति बड़ छौ काल लंका समैलो | 


! र काध्वसी कपिक aa दोसरो फेरि स्रयलो | 
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जयकरी छन्द | 
लंका नगर कोलाहल ढेर । पुर दाहक कपि श्रायल फेर || 
के कर मानस खायत मात । हृदय wa जनु पीपरपात Il 
घर घर सभजनि कह हिय हारि । भल नहि भाविभयक्कर मारि ॥ 
एकौ गोटय जनु बाहर जाह | अछि संप्राप्तसमय ग्रथलाह ॥ 
रावण काँ कह सभजन जाय | कृत सभ तनिके करथु उपाय ॥ 
प्रलय करत दोड़ल कपि सर्व्य । व्यर्थ करथि घर रावण गव्व ॥ 
की घर छुथि रावण वहराथु । अपनहिं राम शरणमे जाथु॥ 
घर रहलै न सिद्धि हो काज | झपरल वगड़ा उपर वाज ॥ 
करथु सन्धि जो जन भल चाह | विग्रह सों नहिं ais निर्वाह || 
amg रावण छोट भाय | तनिकहु राम लेल ATTA ॥ 
रावण निकट कहल जन जाय । रावण देखल ग्राँखि उठाय ॥ 
शादूलविक्री ड़ित 
लंका मे कपि एक श्रायल बली, निश्शंकता की कहू । 
की रो फेरि aad जारत पुरी, से वृत बूझू Ag ॥ 
figen बिहार शून्य नगरी, हा कष्ट की की सहू । 
gia कि समा कहे किछु कथा लंकेश सज्जे रहू ॥ 
चौपाइ 
स्मितमुख कहलनि रावण नीकर ४ लय आनह कपि के AT थोक 
एक : हयित दश दौइल धाय # श्रङ्गद काँ लय चलल वजास 
हरिणाधिप गजराज धमाज ४ जेहन निशंक za युवराज 
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कह से कह कत चलल लेग्राय ४ रावण अ्रछि कत देह देखाय 
शशि रविकुल वर वनिता रत्न # छल हरि अनलक चोर प्रयत 
कालानल सन रघुपति बाण ४ जे जर तागय शलभ समान 
देखि सभासद सब मेल ठाढ़ # दशमुख हृदय कोप बड़ बाढ 
देखल परस्पर से सभ रुप k सभा सकल जन कत छुन चूप 
रावण पुछुलनि परिचय नाम % ककर दूत की अछि मन काम 
देवशन्रु पुर मे की काज # त्रासरहित कहु करु जनु ब्याज 
वसन्त तिलका 


श्री रामचन्द्र परमेशक दूत जानू | 

लक्का निशाचर समस्तक काल मानू | 

बाली वली सकल जानल शौर्य सेटा । 

उद्दण्ड age तनिक ,थिको ह बेटा ॥ 

जयकरी छन्दः 

एतय पठा्रोल ais प्रभुराम % उचित प्रथम भूपति काँ साम 
बिधि ola शिव द्विगुण सुभाल # अ्रनुचित पथ चढ्लँहुँ एहि काल 
saaa वन सो हरि आनि Ae विवश नहिं जानल हानि 
सीता काँ माता मन मानि % करू समप्पण रामक पानि 
कपद्ल आयल सागर: पार % रिपुदल तूलराश AJN 
पिती हमर छुथि रामक सङ्ग # तनिक चरण, मे प्रोति अभङ्ग 
ज न बूक मन जनु अनटाउ # रामचरण मे aig लगाउ 
नव THR अको भायः सुखसों छुथि sue कहाय 
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इम देखल प्रभुवाण प्रताप # वाण प्राण हृत हमरा बाप 
काल न जीति सक्थि संग्राम # जानू परमेश्वर छुथि राम 
वचन हमर हित धरब न कान # तों भावी जानु श्रि आन 
हमर जनक काँ विश्व चिन्हार # के कर समर शूर ब्यवहार 
स्मितमुख रावण बजलाह श्राह % बड़ गुण शालि वालि मुइलाह 
वानर मे नहि wa शूर छल छुथि समर कला परि पूर 
वबलटल घर तनिके af पूत % Baar बनल स्वी दूत 
श्रो अछि कतय एतय जे श्राय # लङ्का मे गेल आगि ama 
मारल गेल न दूत विचार % नीति साँ भरल हमर व्यवहार 
यम कुवेर लड़िलड़ि पळुताथि % के नहि हमरा डरै नुकाथि 
वनिता विरही गत उत्साह # मानुप सुख समुख लड़वाह 
देखलन लंका घुरि घर जाथु # चारू खूट माँग के खाथु 
हमरा जिवइत हमर कनिष्ठ # लङ्कश्वर बनलाह बलिष्ठ 
ई अन्याय बालिकाँ भाय % रामक से sf मुख्य aaa 
किष्किन्धा भेल वीर परोक्ष # सुग्रीवे छुथि प्रबल adq 
देखलन्दि लंका मन भेल त्रास # त्यागल सभजन जीवन MIN 
दूत वनल AGS ग्रयलाह ५ राजपुत्र वल पाञ्रोल थाह 
मनमै aga समुचित घन्धि% अभिलाषा को होये सन्धि 
बालिक तनय कतहु नहिं चूक % हंसि हसि कहलनि फूल ऊक. 
बानर मे करु काल प्रतीति * लज्जारद्दित सकथि जगजीति 
घर समरलश्रछि ग्रहंडक ्राज * प्रेत समान कम्म नहि लाज 
लंका कपि आयल एक गोट % सुग्रीक से श्रनुचर छोट 
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maa जन सों बांधल जानि * बनचर अनुचर गञ्जन मानि 


शाखामुग चन रहल नुकाय * 
निजजन गञ्जन समुचित पाय * 
छोड़ि देलक alg सैन्य समाज * 
निजघर शूर wag मन रोप * 
शंकर किंकर कर पद ध्यान * 
लंकेश्वर wear लघु भाय * 
लका उलटक तन सामर्थ्यं * 


बिनु ग्राज्ञा कयलक ANA 
देवतारिपुर aaa ama 
बहुत गलानि मानि सन A 
बलक थाह पाग्रोल भरि पोष 
रामक तुलना केकर आन 
सुपथ चलनि उत्तम पदजाय 
प्रलय करव ई यश gin व्यर्थ 


सन्धिसमर बिधि देखल नयन % महितल विकल करव we शयन 
शादू लबिक्री डित 
एक गोट समुद्र लांधि अयज्ञा, लकापुरी डादि कें | 
से की वानर देह जानल ग्रँट, गेला किला ढाहि के ॥ 
जे अज्ञात कुबुद्धि युद्धभिड़ला, निष्प्राण से से तहा । 
सीतास्वेषक दूत कम्मं बुझले, छी छी Bet ओ कहाँ || 


सदेया छुन्द-रावण वचन 
अजगव खण्डन जलनिधि बन्धन, 
व्याध बनल छुल मारल बालि। 
छल सड़ले, A जड़ मातल मृग, 


Gr बालिक 


पुत्र gafa i 


हमर वीश भुज सतत रहित रुज, 


ANNA 


केलास 


उठाव | 
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तो. युवराज काज कर दूतक, 
धिक्‌ मन मे नहिं लज्जा आब ॥१॥ 
अङ्गद वचन 
ata दवाय लेल तोहरा जे, 
सातो जलघिक तट तट जाय | 
सन्ध्याचंन जे कयल महाबल, 
विद्यमान तनि सोदर भाय | 
एकतीर मारल रघुनन्दन, 
afar रहि न सकल तन प्रान। 
सुन दशभाल गाल मारह की, 
ara विवश नहिं तोहरा ज्ञान ॥ 
रावण बचन 
हमर पयर ज़तिथि यमराज, मन्द मन्द रवि किरण पसार | 
Aral लोकपाल भयकम्पित, बद्धा्जलि भय वचन SAR || 
देववधू पन्नगी आदि काँ, गर्भ खवित दो देखि TER । 
के थिक राम कहां के लक्ष्मण, वचन स्वन कर सभा विचारि ॥ 
अङ्गद बचन 
सुन दशकन्ध बन्ध मतिलोचन, अन्य लेश यहिं भूपति जान | 
रे हतप्राण त्राण के करतो, मृग विशेष व्यथहि जनु फान ॥ 
श्रीखुवर - करमुक्त विषमशर, खसत समर सभटा तार भाल | 
बालबृद्ध मिलि गृद्धकाक कुल, क्रीड़ाकुल सञ्चरत श्रगाल ll 
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रावण वचन 
ait, शाखामृग मूढ, कि करब दूत अव्य थिक | 
भूपनीति बड़ yg, अङ्गभङ्ग AAs FA ll 
अङ्गद बचन 
सो०--सुयश कतय नहि सोर, रे रे राक्षस A at 
घिक धिक वनिता चोर,शूप्पनखा गति हम करब ।। 
रावण वचन रोला छन्द 
प्रतीहार रवि हमर, ग्रमरपति मालाकारक । 
वरुण वायु गद बाढ़, मार्जनी VA श्रंगारक ॥ 
दिनकर BURA, पाककत्ती ' नित हुतबह्‌ | 
equal की हमर, समर मे तुलना करबह ॥ 
षट्पद छन्द अङ्गद बचन 
२ रे कुमति कठोर, FAT गणना Wares! 
नदी की गङ्गा दोथि, बृक्ष की छथि हरिचन्दन ॥ 
की ऐरावत करटि, इंद्र बाजी को छाथ a! 
a > निर्भ 
स्री की सम्भा होथि, agafa सुन रे निमय ॥ 
की कृतयुग युग मे थिकथि, धन्वी मनसिज के गनत । 
जनि प्रताप त्रिभुवन प्रकट, हनूमान कपि के कहत ll 
रोला छन्द॒ रावण बचन 
कुल कलंक पदपुत्र, कतहु जनु देथि विधाता | 
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वरु जन सहथु विषाद, रहथु बन्ध्या मय माता ॥ 
धिक aga युवराज, तपस्वी दूत कहावय | 
ज मारल छल वालि. तनिक जय सतत मनावय | 


अङ्गद बचन 


सो०--उचित कयल रघुनाथ, जे {.वनपति,देल दिव्य गति | 
बचत की तोहर ata, परवनिता गण चोर खल ॥ 

qai छन्द रावण BPI बचन 
बांधल fre समुद्र, अमर AR घर नहि जानल | 
कत दम agaaa, कतय सकट gs ठानल ii 
हॉस कह वालिकुमार, सत्य संकल्प राम धन । 
वरिसत कर नाराच, वचत तोहर नहिं fea जन ॥ 
एक विभीषण कु शल मति, लंकापति बनले रहत । 
छिन्न भिन्न रावण age, शोणित मय सरिता बहत ॥ 

सवेया arr रावण वचन 

ब्ल ata जलधि मे वानर, 

नहि maA विदित व्यवहार 1 

पर्वत सन कर उच्च मृत्तिका, 

अतिलघुतर हो कीट दीवार ॥ 

लंक्रादग्ध कयल कपि चञ्चल, 

से जानक far ञ्रनल स्वभाव | 
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रामप्रवाप एखन धरि ate किछु, 
हम देखल अलि होयत की ATA ॥ 
mga विक्रीड्ति छन्द अङ्गद वचन 
जेली giaa नटी कपटिनी गोदातटी धक्कटी | 
श्रीरामानुज तीक्षण AST लगले ख्याता मही नक्कटो ॥ 
लै सेना खरदषणादि लडला गेला कहाँ से कहू । 
सीतावल्लम al विरोध कथले सें ठाम जब Ag ॥ 
सवेया छुन्द- रावण बचन 
अपनहि हाथ माथ दश काटल, 
होम कयल नहि. Pig मनत्रास | 
afi प्रसन्न गौरोश देलवर, 
नव नब शिर भेल मन भेल हास ॥ 
ataa विधिक लेख निज भाल मे, 
मरण मनुष्य हाथ सो पाव । 
सकल लोक जित विशभुज हमरा, 
विधि aiaa ज्ञान नहि आव ॥ 
द बच्न 

पतिहीना दीना अबला कत, BA निराकुल Ada प्रवेश । 

अथवा इन्द्रजाल विज्ञानी, काय्य ग्रङ्ग दुःख नहि लेश ॥ 

सुन रावण आब न मुख लज्जा, निजमुख [नजगुण वणन FIAS ) 
| अच्षुयकुमार मारि पुर जारल, तनि कपिकाँ किय बाँधि न धयलऽ ll 
| 
। 
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दो०-- कार्चवीरय्य बलि बालि की, नहि त्रिभुवन सो भिन्न । 

तनि प्रताप अनुभव Bes, मन दोइछ नहि खिन्न ॥ 
WAN बचन 

सो०--के थिक मानव रास, के लक्ष्मण हनुमान के | 

करत कठिन संग्र,म, हम रावण सुरपतिजयी ॥ 
ggg बचन 

सो०---लदमण कृत घनुरेख, लॉघि न शकला शून्य मै । 

हनूमान बल देख, मान रहित लङ्का कयल || 
रुपमाला 
बालि सुत रघुनाथ चर्णक, दास AJE नाम | 
मारि तोहरा आज दशमुख, करव चौपट गाम ॥ 
जनकजा मन्दोदरी काँ, संग लेव लगाय । 
देब हम पहुँचाय प्रमुतट, विजयवाद्य बजाय ॥ 
षट्पद छन्द-रावण वचन 

धर धर कपि वाचाल, कालवनि हिनका ANA | 
के अछि त्रिभुवन शूर, जतय हम रण मे gma ll 
सकल सैन्य सन्नद्ध, मार मक्कट काँ धय धय । 
ara रहित चल लड़य, पराक्रम संगर कय कय ॥ 
घर तपसी दुइमावकाँ, मार विभीषण अनुज खल | 
रावण आज्ञा देल हम, वार्ता दय दे सकल थल ॥ 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


२६४ मैथिलीरामायण 
अङ्गद बचन 


थिर रह रे दशभाल काल हम तोहर wide | 
जयबह कतय पड़ाय चोर काँ चीन्हल TATE ॥ 
पटकल महिं भुजदरढ aqu धुनि दश दिरा व्यापल। 
खसल दशानन मुकुट मही ग्रो AeA काँपल ॥ 
चपल कोप युवराज तेंह वाज, जकाँ तहिपर टुट्ल | 
प्रभुतट HRA सुकुट से, चारू जनु गगण लुटल ॥ 


दो०--उत कपिदल हलचल सकत, ARAF की चारि । 
अबइत अछि AT at, रबिमण्डल ग्रनुकारि N 


सो०-- हनूमान sista, रवि उज्यल मुकुटावली | 
सभक स्वस्थ मन केल, उल्कापातक RITAN ॥ _ 
हँसि कहलनि भगवान, अ्रज्जद प्रेष] तक्‍क हो । 
करत एहन के आन, राक्षसेन्द्र शिरमुकुट हर ॥ 


चोपाइ 


बड़ कौतुक प्रभु मुकुट निहार * WHE धन्यवाद उच्चार 
उत दशकन्धर मौन विचार % देखि बालिघुत बल विस्तार 
se अस्तवल जेहन बटेर % वलि युवराज वाज बल हेर 
जाइत छी कहलनि युवराज # अछि कतव्य आगु किछु काज 
करता रघुनन्दन भगवान # रात्रण मुण्डावलि वलिदान 
me रावण Hate काँ घेर & करत Aad को चलती वेर 
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कह अज्भद हँसि वचन प्रमाण # अनल पटल जानथि हनुमान 
अङ्गद धप्णी रोपल चरण % रावण गण 'मन संशय AT 
महि रौ जे देत चरण उखारि # से विजयी हम मानव हारि 
कय बल राक्षुस सुभट उठाव # उठय न पद प्रषु रास gE! 
सभ कह मन मन अदसुत कीश # भेल विपक्ष डुल जगदीश 
रावण चरण धरय चललाह AFR देखिए हि हसि उठलाह 
कयलह रघुनन्दन सो वेर % ककर ककर नहिं SER पर 
रावण afta वैशला घूरि # ging लेल प्रतिज्ञा पूरि 
अंगद चलल उठल दरवार ४ रावण गेला वानितागार 
मन्दोदरी कहि सुनु नाह # लंकावास कठिन ale 
यद्यपि mat कयल ag दोष # श्री रघुनन्दन का नहि रोष 
दूत पठाग्रोल वालिकुमार * दैक कयल नहि Peg अपकार 
ठानल हठ नहिं मानल नीति % धम्म विरोध पाप सों प्रीति 
वानर एकसर नगरी जार # विधि जाँ वाम वाम सतार 
अज्ञद चरित देखल सभ नयन # सकल पराक्रम सम्प्रति शन 
कयल विसर्जन सचित्र प्रधान # हितकर वचन धस्य के कान 


सवैया छन्दः 


जनिक्र दूत वानर एक AMG, निर्म at लंका पुरजारि । 
से हँसि गेल कयल की तनिकर, ककरा ककस सा करे मार I 
कालरात्रि सीता काँ आनल, ई की जानल प्राकृत aR i 


क्राल विवश लंकेश्वर निश्चय, भावी विषय शकय क्रे टारि | 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Ai 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


२६६ मैथिलीरामायण 


रूपक दण्डक 
सुनु प्राणेश सत्य मन मानू, 
जिविते हि छुथि से वाली, बलशाली |! 
सकल सभा काँ Wee वलचय, 
अनुभव समर प्रणाली, वागाली ॥ 
जनिक विलोचन बसथि aaa, 
लह लहरसनावा ली, कङ्काली | 
लंकाबास निरास भेल मन, 
सुखसाँ वसधु श्र्गाली, काकाली ॥ 


जयकरी छन्द 


उत Wee मन हृं अपार # पहुँचल कुशल प्रभुक दरवार 
प्रभुक प्रदक्षिण कयल प्रणाम # ग्रङ्गद्‌ राखल वालिक नाम 
राम पुछुल BE कहु युवराज # लंका जाय कयल की काज 
अङ्गद कहल दशानन Wel # प्रभुक प्रताप हरल हम सर्व्व 
सन्धिक प्रिय नहि खल दशभाल # पयः पान निर्विष नहि व्याल 
WA रावण सेन्य अपार ५ कयल जाय प्रभु समर विचार 
प्रभु प्रधान काँ देल निदेश % प्रातहि युद्ध करत AN 
सावधान रहु कपि दल राति # मायामय थिक राक्षस जाति 
सभ छुल शयन प्रभुक वल पाय # जागल ग्रङ्गदमात्र सहाय 
नाम प्रभज्ञनि uate जाति # रावण प्रेरित आइलि राहि 
से पापिन काँ मुख्य विचार % सानुज रामक करव संहार 
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कल कौशल जों सिद्ध उपाय % 
देखलनि BFE तकर स्वरूप # 
ललकारल नहि गेल पड़ाय # 
फनला BAN घयलनि भोट # 
्रतिचित्कार कस्य से लाग ¥ 
घर घर पकड़ पकड़ भेल सोर # 
क्यो भूधर क्यो JA उखाड़ अ 
परिपूरित भेल कतय न शब्द # 
दशवदनक मुँह गेल सुखाय % 
कह मन रावण हमरे भाय # 
कपिदल मन किछु त्रास न पाव # 
हमरा, बालि के, बैरी साय # 
कपि चञ्चल बल की करताह # 
गञ्जित मुइलि प्रभज्ञान जाय % 
निज प्रधान कॉ कहल सकोप x 
सुनितहि चलल पटह देल चोट x 
गोमुख भेरी वाज मृदंग # 
महिष Ge खर सिंह सवार # 
शूल चाप तोमर तरुआरि # 
लङ्का सकल द्वार सो व्यूह # 
एतय राम अनुशासन पाय # 
क्यो गिरि श्रंग शिखर कर धयल # 


मूलक छेदे ga सुखाय 
ग्रह दुर्दशा श्राइलि चुप चूप 
डाकिनि काँ नहि रहल उपाय 
लतिश्रोलौ भेली लोटपोट 
शब्द सुनल कपि दल मेल जाग 
जाय पड़ाय न राक्षस चोर 
मार मार लङ्कापर॒ राड 
प्रलयकाल जनि गर्जय AA 
gz प्रभञ्जनि गज्जन खाय 
बाट घाट सभ देल देखाय 
पुर स्वाधीन जके चल ग्राव 
पोसल पन्नग दूध पिश्राय 
ग्रनल शलभ सन सब जरताह 
उचित न शत्रुक बिजय उपाय 
प्रथम करइ बानर बल लोप 
कातर जीव न एकोगोट 
प्रणवानक गोमुख कर रंग 
वाहन विविध प्रवह सञ्चार 
पाश यष्टि शक्तिक भेलभारि 
चलल बहुत उस्साहि समूह 
कपि दल चलल IRT पछुआय 
तरु उखाड़ि के आयुध कयल 
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दल सन्नद्ध सकल Fa sie % 
करव दशानन सुभट संहार * 
रोकल लङ्का चाहूुद्वारि # 
कोटि कोटि यूथप एकवेरि # 
खन उड़ गगन मदी घुरी स्राव क 
ग्रतित्रल राम जयति जय वोर # 
राअवपालित जय कपिराज % 


वीरोत्साह बहुत मन बाढ़ 
मन मन कपिदल करथि विचार 
कपि दल प्रतल मचल बड़ मारि 
लङ्का नगर सगर लेल AR 
गर्ज asa कपि aaa स्वभाव 
तथा महाबल लकमण घोर 
सिद्ध मन्त्री रण वानर बाज 


पट पद छन्द 


पवन तनय युवराज, कुपुद नल नील महावल | 
शरम केसरी द्विविद, तार वानर भट भल भल ॥ 
arama afar, मेन्द यूथः लक्का काँ | 
रोकल सगरो नगर, फानि बाढ़ल तङ्का का ॥ 
ARISTA नख दन्तसा, UTA वल कयलनि विकल | 
युद्ध हेतु सभ द्वारसों, वहरायल क्रोधी सकल II 


भिन्दिपाल पट्टिश तरुआरि शूल हाथ राक्षस कर मारि 
शोणित मांस पूर रण g ५ तदपि युगल दल as निःशङ्क 
काञ्चन निभ हय गजरथ हाँ कि % रास शूर कीश दल ठाकि 
कस्य युद्ध हो दशदिश शोर * मत महाभट waa घोर 
कुपित कपीन्द्र दनुज जय काज % राक्षस चटक प्रकट कपि बाज 


देव अंश सम्भव सब कीश % विद्यमान 


GR जगदीश 
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लंकाकाएड 


समर अमर कपि दतुज विनाश 
जय हो ततय जतय रह धर्म्म 


चतुर्थांश aan भेल नाश # 


मेघवाद ùa ग्रनारध्यान 


गगन जाय Aap करवृष्टि ३ 
हाथ # 
१४ कोथ कयल TAA A निजरूप 


घानर सेन्यक्र चल नहि 
JWR छुला महाप्रभु चूप 
TAQ हमर श्रजय घनुदेव 


RAY समका हम देव जारि x 
सुनि घननाद गेल gR गेह % 
# एलव प्रयास करत के आन 


वानर दल समर बव 
रघुनन्दन कह सुगु हनुमान 
alt महोदधि सत्वर जाउ 
अपन सकल दल विकल जिग्राउ 
सुनि हनुमान पवन यव जाय 
ara बल वाचल सब कीश 
तेज सां ग्रानल नग हनुमान 
वानर दल कर भैरव नाद 


se 
% 


# पालक 
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अंकुर ब्रोदि थिडी कर नश 
दनुज पराजय दशमुख कर्म्म 
विचलित राक्षत दल मन त्रास 
aaga वर मन अ्रभिमान 
नावापरिधि agg wala 
विकल देखि दल श्रीखुनाथ 


qa हम वदला aa 
हमरा at के करता मारि 
सन मानल समस्क सन्देह 


कफे छुज नदि जीत रङ्ग 


ठुदेणाचल AMM लय ग्राउ 
वोर gaa त्रिठुवव मै पाउ 
Maa A गिरि सकल उठाय 
स्वयन्देवे जगदीश 
राखल aa कहल भगवान 
gza समरश्रम मरण विषाद 


मन विस्मित सुनि लक्षाघोश # BAAR कठिन काल बल कीश 
बिधि राघत्र AR धुत निर्माय # वत्त सान देल नगर पठाय 


हटि नहि रहब करब संग्राम # दूरे करब नहि रावण 


नाम 


मन्त्रिबन्धु यूथप जे शूर # करु सकल जन आलस दूर 
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Roo भैथिलीरामायण 


करथु युद्ध सम मन उत्साह % हम नहि कयल ae faiz 
हमरा कष्ट समय ग्रछि आज % त्रासे घर रहता किछु व्याज 
ग्ररिसम तनिका हम देव मारि # mae हाथ घरव WAM 
जरासे चलल समर सम शूर # रणपण्डित वलकला FR 
अतिवल चलल नाम अ्तिकाय # तथा प्रहस्त ATI कहाय 
नाम महोदर श्रो महानाद ४ लड्य चलल रावण mea 
नाम निकुम्भ देव अरिनाम # वानर सग कयल संग्राम 
देवान्तक एकमाम FEA % बीर द्वारान्तक नाम शराव 
अगणित असुर HEA कतनाम # BA ASR जय त काम 
बानर दल में गेल समाय # उद्यत युद्ध कहल ale जा 
भिन्दीपाल भुशुण्डिक मारि # वाण परश्वध चल _तरुआरि 
नाना तरहक धय लय ACA # प्रहिरि पहिरि रण लोहक वस्त्र 
कपियूथपसङ्ग रण aa + सहय TS तुरङ्गम लात 
पर्व्यताग्र तरुवर नख दन्त # एहि बल कपि कर राक्षस दि 
कत जनकाँ दृह मुक्का मार # नखसी « तनिकर उदर विदार 
कत राक्षस काँ मारल राम % कत al कपि देल निज्जरघाम 
कत राक्षस काँ ञ्रङ्कद मार » अगणित हति हनुमान प्रचार 
कतजन काँ लक्ष्मण कर नाश # समर Raa यूथप निस्त्रास 
समरजयी कपिराज प्रताप # ठाढ़ महाप्रभु कर शास्चाप 


इति श्री मैथिल चन्द्रकवि विरते मैथिली रामायणे 
लंकाकाण्डे पञ्चमोऽध्यायः ॥२॥| 
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सो०--जखन सुनल विसकान, 
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३०१ 


समर शयित अ्रतिकाय गण्‌ | 


zaga शोक मलान, कोप विवस हलचल पड़ल॥ 


चौपाई 


AAAS लंका 


रखवार % रावण 


कपल aya सञ्चार 


विकट सुभट राक्षस लेल संग # aga दिव्यरथ कोप ग्रभंग 


FA सञ्ज सम लयलेल ताकि ४ 


आशीविषघसन मारल वाण # 
सुग्रीबादिक यूथ प्रधान % 
कोप विभीषण देखलहि बाढ़ # 
कलकोशल सारथि सों माँगि % 
देखि विभीप्रणु नाशिनि शक्ति # 
mua देल रण से रघुवीर 4 
लक्ष्मण हृदय लाग से सॉंगि& 
मायाशक्ति जते संसार कर 
शेष महाप्रभु से श्रवतार # 
कि करत ततय शक्ति संघात # 
कर रण मानव लीलाभाव छ 
लक्ष्मण कें मूर्छित रण जानि # 
agi बलसों जाय उठाव # 
उठला नहिं कत कयल प्रयास # 
तेहन ग्रनर्थ देखि हनुमान # 
रावण काँ मारल तत जाय % 


प्रभु सन्मुख रथ चलला हाँकि 
कतजन कपिक छुयित सन प्राण 
सभ रण शयन रहित भेल ज्ञान 
गदापाणि निर्भय werg 
मय देल wale चलाग्रोल सांगि 
वध अयोग्य हमरा मे भक्ति 
लक्ष्मण AY धनुष लयतीर 
विषम तेहन शक पानि के माँगि 


सभहिक लक्ष्मण परमाधार 
सहथि सकल धरणिक जे भार 


जनि फण धरणि सिरिस फुलपात 
रावण मन उत्साह agra 
चलब उठाय यहन मन मानि 
जगदाधारक गरिम सुभाव 
गर्व उठाग्रोल छुल केलास 
दोड़ला प्रवल यहन पवमान 
एक मूका दृढ़ हृदय तकाय 
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लगइत ग्रशनिपतन प्रति भसल # रोकि ठेहुन FR स खसल 
सभमुख सभलोचन समकान # शोणित बहल पड़ल श्रज्ञान 
दशमुख giia नयन ग्रवाक # CAT Aga भयत्रश ताक 
Qlo- सुज भरलेल उठाय, दनूमान सीमा काँ! 
देल ततय पहुँचाय, जगन्नाथ रघुनाथ तट || 
रावण रथ पर जाय, बैसलि शक्ति Aad ताज 
दशमुख संज्ञा पाय, TAA शरासन कोयवश ॥ 
रूपमाला छन्द 
सम्हरि रथपर कर शरासन, चलल रावण कु 
रामचन्द्रक निकट पहुँचल, करक निमय युद्ध ॥ 
हनूमान gaara, वरयान चढि रघुवीर । 
qaa भनुटङ्कार जेहन, अशनिधुनि गम्मोर ॥ 
कहल प्रभु गम्भीर वचनहि, रे दशानन चीर। 
कृतय जयवह एहि समरसो, निकट AGH वोर ॥ 
जल जे राक्षस जनालय, Vet अनुचर लॉक | 
Seq गति हेम करब सम्प्रति, Ged तोहर शोक ॥ 
«1413 


[मक बचन GAT दराभाल * भ्रकुटी कुटिल नयन सभ लाल 
पवनतनय को शत्रु विचार शर अनेक तनि काँ तनमार 
शर AY AT वृथा aana केंसरिनाद करथि हनुमान 
देखि शस्जरजार मारुति अङ्ग * BARR सम श्रीप्रमुरङ्ग 
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AARI रथध्वज, रथवाह * धनुष शस्त्र सभतन सन्नाह 
छुत्रपताक्रा सभ देल काटि # Wat शरक सह्य के alle 
रावण हृदय अशनि शरमारि # भूधर उपर जेहन पाकारि 
थर थर दशमुख रण मे काँप % करसो ससरि ससारे खस चाप 
रघुपति देखल रावर रङ्ग # रविनिभ मुकुट शरे कय भङ्ग 
रेरे दशमुख खल कृशप्राण % एखन प्रहार करब नहि बाण 
घुरि के लङ्का लित जाह # mae alae जनु AJNE 
देखिहह हमर समर बल प्रात # ग्रदह रहह हनुमान सा काव 
मुका तानक लगतो एकगोट + JAY जयवह कम्मं क़ छोट 
सुनि रावण लाजत चलशाद % विकल अपन बल पाग्रोल थाह 
लक्ष्मण मूछित घरणी शयण # सकरुण देखल पङ्कज नयन 
कतविलाप कय कय प्रभुकान # विकल सकल अज्भद हनुमान 
ततय विभीषण कहल उपाय # लङ्कादूत मद्दाबल जाय 
Jaq जनिक AF नाम % तनिकाराय आनथि एहिठाम 
श्रो aie कहता अनुकूल # लक्ष्मण कां सञ्जीवन मूल 
प्रभु आज्ञा मारुत सुत जाय # ्रानल deal ware उठाय 
कहल वैद्य ग्रोषधिक ठेकान # रातिदि भरि मे जाँ एतश्रान 
तो बच लक्ष्मणबीरक प्राण # प्रात होयव रौयत नहिं त्राण 
के जायत लाओत एउराति % सह सह करइत Uda जाति 
ele — नल त्रिरात्र aft ara, मेन्द द्विविद दुइराति A 

से सुग्रीव प्रभाव, एकराति मे नील धुर ॥ 

चारि पहर मे आब, जाय द्रुहिणुगिरि वालिसुत | 
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ASU लागल नाव; राम विकल सकरुण कहल || 
चोपाइ 

समर शार Sga अवतार # हनुमान मुख राम निहार 
महावीर दुहिणाचल जाउ % मृतावस्थ सौमित्रि जिश्राउ 
कह इगुमान यथाज्ञा पाय # लायव पन्त त्वरित उठाय 
। सञ्जीवन ओषधि अहि हाथ चिन्ता परिहर श्रीरुनाथ 
जाइत अवइत हयत न देरि # आनव सञ्जीवन काँ फेरि 
सकरुण हृदय कहल नहि जाय # कपिदल सकल विकल AFAA 
रावण काँ बात्ती भेल कान # श्रौषध काज चलल हुनान 
कालनेसि गइ ग्रातुर जाय # चिन्तावर रावण ARMA 
चैसला wales सन्मान # से कयलनि जे उचित विधान 
gaat कथा ई लाग # राजागमन सुभवनक माग 
कालनेभि कह कहु TAAA नप भय की ग्रयलँहुँ एकान्त 
की थिक्र से कहु करु जनु व्याज # आनन कमल मलिन मेल श्राज 
रावण कहल बचन छुल हीन * हमरहु सङ्कट काल ada 
मय देल साँगि चलाओल ्राज * लक्ष्मण मूलित से भल काज 
सञ्जीवन maa हनुमान # श्रति जव कयल बोर प्रश्यान 
कपट मुनिक पथ. वेष बनाउ % मारुत नन्दन काँ AERIS 
प्रातहि मरता लक्ष्मण नाम % विजय हसर होयत संग्राम 
रावण बचन सुनल से कान # के रोक़त . चलइत हनुमान 
कालनेसि कह आज्ञा करव % मारीचक जके तकइत मख 
इत भेल पुत्र पोत्र प्रियलोक % अपने काँ मन नहि हो शोक 
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समर आसुर कुलवीर विनाश * श्रपनेंकाँ aly जिबइक आश 
कि करव सौता कि कण्व राज ५ Stal समुचित जनके वाज 
मुनिगण सङ्ग वसू वनजाय * संयम नियम करू समुदाय 
मायामय जानू संसार # सम जनले अछि ज्ञानविचार 
हम उपदेश कहेळी age काल विवश ज्ञानी हो ag 
ताकवगय की देश विदेश ४ लोवन पथ निजपुर परमेश | 
रामचन्द्र विष्णुक ` अवतार * लक्ष्मण शेष धरणिधर भार, 
सीता विष्णुक माया जानि ७ हठ परित्याग हेत की हानि 
ea कमल प्रभुध्यान लगाउ ४ ई ससार', जलधि तरि जाउ 
भु खुनन्दन सीता सहित » वैरि भावनादिक सो रहित 
एखनहुँ धरि अछि विजयक ग्राश ७ ALLY जनुलाग हुताश 


इति श्रीमैथिल चन्द्रकाव विरचिते मैथिलीरामायणे 
लङ्काकाणडे षष्ठोऽध्यायः UU 


-चोपाइ 


|. ललकि उठल रावण खिसिञ्राय # कालनेमि मुह गेल सुखाय 

रामचन्द्र मे der प्रीति % के न कहत fan बहुत अनीति 

अभिप्रार हमरा किछु आन » ई शिखवय लगला श्रछि ज्ञान 
। करहकरह गय कइल उपाय ५ aftdl यमघर देबहु पठाय 
। कालनेमि मन कहि चललाह * उचित कहल लागल अधलाह 
| तुद्दिनाचल पर तपवन कयल ५ मुनिसम स्वाङ्ग सकल से धयल 
'योजनमित एक आश्रम नीक % बुझिपड जनु मुनिजनहिंक थीक 
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शिव शिव कडथि सुवेष विवेक # फालनेमि मुनि शिष्य अनेक 
से श्रम देखल हनुमान # लगला कर्य eu aay 
की भोथिग्राय शेल अछि पन्थ * कहता सभटा निकट मद 
बाट सोभ हुनका सो जानि # जायव तखन पीवत्तेब mete 
आश्रम मध्य गेला हनुमान # ऐन्द्रयोग सुनकर सबिधान 
देखल शिवपूजन विधिवेश ५ मानल चित्त पुण्यमय देश 
सारुतनन्दन कयल प्रणाम # हनूमान सम जन a 
qasa सो छीर समुद्र # arasi पालक FS 
हमरा सहज निकाल शान wak भेट सिल हनुमान 
रामक दिव्य विलोचन MA ७ वचला _लच्मण जाल = 
छोट कमण्डलु वारि न ofa % तृष्णा होइति अद्भुत Al 
कतय जलाशय से दिय देखाय * Baal पान करब जल x 
मुनि आज्ञा सुनि मेल बढ़ ATT * aaga दनिपाळा ? लागु 
आँखिमुनि अदकय जलपान * Bs कद pa 
मन्त्र एक हम देव उपदेश # तारित देख alata श 
शेला जलाशय लोचन मूनि # 'पिबयित पानि शब्द भल 
महती मकरी पयरे धयल # पंबनक पुत्र पराक्रम ae 
तनिकर मुददेल aa फाड़ि * Beary गेलि से तन ols 
रूपमाला छन्दः 

Raam घरांगना से, ख्पमालीनाम | 

कहल सम हनुमान काँ, जे कपट Fa तहिठाम ॥ 

है कपीश्वर अहक चरणक, परश छूटल शाप | 
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सुनि न थिक ्रो विकट राक्षस, कालनेमि सपाप ॥ 
Mat जनु बिश्वास करुमन, सारु तनि को जाय। 
जाउ द्रोणाचल त्वरित ae, वाट विघ्न भेटाय li 
AG जनपद हम चलेछी, कयल पद सँयोग | 
वकर फल निप्यापिनी हम, छुटल शापक भोग ॥ 


चोपाइ 


सुनल tea कपिवर से चरित ® रुष्ट 
कालनेमि कह aRar कान % लाउ निकट भटदय हनुमान 
उचित दक्षिणा जे ग्रह देव % हम सन्तुष्ट पुष्ट भय लेब 
मुक्का एक मारल हनुमान # ग्रहण करू दक्षिणा विधान 
प्रकट भेल खल मरइक काल % Gea मिडल कथ मायाजाल 
कतय कमण्डलु मायाजाल * कालनेमि काँ धयलक काल 
गेल agaa गिरिवर द्रोण # चिन्हल न पर सञ्जीवन कोन 
गिरि समस्त काँ लेल उठाय # पवनकपुत्र पवन जॅक जाय 
उत रघुनन्दन सकरुण चित्त # करथि विलाप ई लोक निमित्त 
लक्ष्मण काँ लेल हृदय लगाय # कियक न प्राणप्रथम बिधि जाय 
Aaa पवनक MIA # उड़ि वरु जाथि घराधर सात 
पन्नगेश कॉ भेकी खाय # चीटी उदर करीन्द्र समाय 
मेषी देखि सिंह वन त्याग % सुधा अधिक मधु हो कडु साग 
ई वरु होय कथा थिक meq # मिथ्या नहि रघुकुल सङ्कल्प 
हल मनोरथ ठामहि ठाम % ग्रस्त भेल खुशशक नाम 


फिरल aaa मे aka 
नि 
a 
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लक्ष्मण सन नहिं भेटता भाय # बिघिहुक घर अतिशय अन्याय 
way जिवइत wa कयल # कथिलय वाण धनुष कर धयल 
wee वर्षक अछि ग्रवसान # समय कयल विधि आनक आन 
जायव की घर बनल सशोक # सुनि सुनि कि कहत ओतयक लोक 
शिव शिव जीवन हमरो व्यर्थ # रमणी कारण मरण aad 
बैदेही ई सुनतिहि कान # मरती विलपि होइछ अनुमान 
माता asia हृयठी बाट # नोरक लेल धरणि धुर पाट 
धिक धिक जीबन एहि संसार # कुलकलंक विगड़ल व्यवहार 
दुष्ट देव काँ कि कहव ग्राज # भलजन वश नहि तनिक समाज 
SE उड़ सत्वर लक्ष्मण भाय # दिनमणि कुलक कलङ्क मेटाय 
शिबशिव कल्य गेला हनुमान # जनिकॉ ada तन ओ प्राण 
देखि पड़इछ सभटा प्रत्यक्ष % ककरो Say नहि दैव विपक्ष 
की राक्षस हनुमान सो युद्ध # कयलक पथ मे हमर विरुद्ध 
महावीर काँ कयलक Ble # राक्षस संघ की रोकल वाट 
जो जो बीतलि रजनी जाथि % रामचन्द्र तों तो agma 
Say सेनाधिप प्रश्‍न बिचार # चढ़ि तरु भूधर उपर निहार 
a सञ्जीबनंक समीप # रविसम कान्ति nafea दीप 
aÀ सुनि पड़ छुनि बड़गोट # हर्घविषाद हृदय नहि छोट 
रबि शशि बिनु की गगन प्रकास% क्षुण मन इष wae मन त्रास 


सो०- गिरि समेत हनुमान, प्रभु सन्निध आयल मुदित । 
सुनु रघुपति भगवान, गिरि आनल औषधि सहित |! 
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a कहल नहि जाय, करुणामे वीरागमन । 
SJAA हृदय लगाय, जगत प्राण नन्दन वली ॥ 
मत्तगजेद्र ga ` 
वैद्य सुप्रेणक सम्मति at’, रघुनन्दन दिव्य महोषधि लेवे. । 
लक्ष्मण वीरक प्राण वचाओल, जे अनुपान यथाविधि दैके' ॥ 
सूतल जागल रीति जकाँ, उठि are तहाँ रण हृषित aS । 
गेल कहाँ wal खल रावण, मारव श्राज धनुर्धर घेकें ॥ 
जयकरी छुन्द 
ई कहयित लक्ष्मण लय अङ्क # लागल नहि रधुवंश कलंक 
महावीर रुद्रकः अवतार * कष्ट महोदधि कयलंहुँ पार 
देखल निरामय लक्ष्मण बीर * wee प्रसाद भेल मन थीर 
कष्ट नष्ट कयलहुँ हनुमान ५ ई उपकार aah आन 


रूपक दृएडक छन्द 
जय जय अतिवल रघुवर सानुज, कहि कपि कयल तयारी बड़ भारी | 
रणवाजा सभ वाजय लागल, गिरिचढि देखथि मारी त्रिपुरारी ।। 
चलल सकल दल लङ्कागढ़पर, तरुवर लेल sant गिरिधारी | 
कपिसुग्रीब विभीषण अनुमति, रोकल चारु द्वारी रिपुरारी ॥ 
जयकरी छन्द 
रामक शरसो जज्जर काय # बैसल निज सिंहासन जाय 
Rza ataa जनु गजराज % पराभूत फणि गरुड़ समाज 
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कहल दशानन जनसो खेद 


मरण कहल fafa मानुषहाथ * 


अनरण्यक हमरा श्रि शाप 
कद्दइतळी अ्रनरए्यक उक्ति 
परमात्मा हमरा कुल श्राव 
तोहरा पुनत्रादिक् जे ea 
कहि अनरण्य गेला परलोक 


रामक हाथ हमर अछि मरण * 


सभजनमिलिके de अहे जाउ 
कहवनि हमर दशा सभ गोट 


रावण क प्राणान्तिक कष्ट * 


सभजन कयलनि बहुत उपाय 
बहुत उपाय कस्य लगलाह 


हुनकर वनिता देल उपदेश * 


मैथिलीरामायण 


# शरपीड़ित तन मन Peig 
सेह उपस्थित छुथि खुनाथ 
% से दिन निकट हृदय बड़ काप 
# से दिन लगिचायल समयुक्ति 
+ लेता जन्म समय ग्रछि भावि 
* qaga सूति परपुर जयते 
% तकरे कारण उपगत शोक 
त्यागव हम नहि वीराचरण 
# दुग्मकणकाँ. जाय जगाउ 
# बढ्गोट काय कम्मे की छोट 
AeA शयन सुखी धिक भ्रष्ट 


क्ष कुम्मकण लग ढोल बजाय 


& कुम्मकर्ण तें नहिं जगलाह 
लय ग्रानू गायिनि जनि वेश 


oo 


उठता सुनिसुनि वनिता गान * जे कथनीय Ra से कान 
एकदिश कानन एकदिश नाँच * भोग रहल लक्का दिन पाँच 
कुम्मकर उठला निज सेज * ल्य पहुँचल गक्षसगण॒ भेज 
गिरिसम मासुक ढेरी कयल * तीब्रसुरा अगणित घट घयल 
मदिरा मांस गेला पिविखाय * कहल वजोलनि बड़का भाय 
तनिक चरण पङ्कज करु भक्ति * यावत्र्लि एतवो लन शक्ति 
भक्तिभाव सां पायच ज्ञान * भक्ति भुक्तिदा वेदप्रमाण 
Sea उपाय करब नहि भाय * दुर्मति धरव मरव रण॒ जाय 
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नारायणक बहुत अवतार % कहयित कथा बहुत विस्तार 
सभसे। श्रेष्ठ ज्ञान अवतार # से आयल छाथ लङ्काद्वार 
नहि उपाय सम्प्रति किल्लु ग्रान # UAR शरण करण कल्याण 


इति श्री मैथिल चन्द्रकवि विरचिते मेथिलीरामायणे 
लंकाकाणडेसप्तमोऽव्यायः ॥ ७॥ 
सो०- सुनल वचन लकेश, कुम्भकरण समुचित कहल | 
मानल हृदय कलेश, क्रोषातुर चहलनि उठय ul 
शिखइक नहि अछि ज्ञान. वजवाळरोल से काज करु | 
जाउ जों मन किछु आन, करू सुपुसि निद्रा विकल | 
चापाइ 


कुम्भकं सुनि रावण उक्ति # कालबिबश काँ नीति न युक्ति 
समुचित कहल FAG Bl कोप % पापक उपचय शम्भक लोप 
महागोट qaa सन काय % चलला समर विषाद विद्दाय 
रण महो कयल तेहन से नाद % सातो जलधि रहित मय्यांद 
अति भयकारक कपिदल जान % कुम्भकर्ण fas काल समान 
ma wale बानर के खाथि # गिरि सपत्ष| सन सत्वर जाथि 
मुद्गर लय कर तेहन घुमाव # कालदण्ड गुणि के लग आव 
वहुतक चूर चरण श्रो हाथ # बहुत जनक्र Hea की मॉथ 
जाय विभीगण कयल प्रणाम % गदापाणि कहलनि निज, नाम 
भाय द्या करु भय गेल Box रावण रहल न कहल समेट 
बहुत कहल इम नीति बुझाय # अनुचित मानल बड़का भाय 
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कि कहव सहल बहुत अपमान ४ रहितहुँ निकट न वचयित प्राण 
मारल लात हाथ WAR # qantas जक घिक पढ्‌ गारि 
रामशरण हम धयल विचारि # सचिव चारि युत कुशल निहारि 
अमृत त्यागि विष तिप्र के खाय # चुम्वन करय व्यालमुख जाय 
कुम्भकर्णं लघुश्राता जानि # मिलि कहलनि की तोहर हानि 
महाभागवत थल भल पाय % कुलमे कमल मेलु एक भाय 
नारद at हमरा सभ ज्ञात # जाउ निकट सों सम्प्रति कात 
के थिक अपन बुझी नहिं आन ५ सुरा हल जतवो छल ज्ञान 
कहलनि कुम्मकर्ण जे भाय # कह सुग्रीव चरण लपटाय 
कनयित कनयित भेला विदाय # कयल निवेदन प्रभुपद जाय 
कुम्भकर्ण किळु श्रम नहिं लेथि # करपदसौं कपिदल पिसि देथि 
मुक्का एक मारल हनुमान ५ खसला कटला गाछ समान 
कुम्भकर्णं रण उठल सम्भारि ५ हनुमान सङ्ग वजरल मारि 
हनुमानक पर सुका चलाय % मूलित कय देल ग्रवनि सुताय 
नलनीलादि सहित कपिराज # पटकल छल ,सभ hag नहिं वाज 
मातल जेहन प्रत्रल मातङ्ग paT से धयलनि रङ्ग 


सवैया छन्द 


कण्ठकूपमै कपिपति जांतल, सभप्रधान संग्राम खसाय | 
कुम्भकर्णं घुरि लङ्का चलला, ककरो बुत नहिं बनय उपाय ॥ 
रमहि गमहि अतिसाहसि कपिपति, हुनकर काटल नासाकान | 
। S अपन कटक चल अयला, कुम्भकण्‌ काँ मेलनि ज्ञान !। 
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वरत्रा Bet 
adaa काँ समुचित, भेलथिनि भाय । 
रुपभयङ्कर तनिकर, कहल न जाय ll 
दोवय छन्द 
लय त्रिशूल कर फिरल wie, कालमूति जनु AÀ । 
नासाश्वास पवन सो कपिगण, योजन बहुत उडावे ॥ 
एक जन शक से नहि भेले, जे क्षण रण wear । 
प्रवल बेग चल प्रवह जेहन बह, कत कपि नम लटका ब ॥ 
नहि gare खरदूषण नहि दम, नदि कवन्ध वनचारो । 
नहि हम शम्मु धनुष जे तोडलह, तथा ताटका नारी ii 
aiar ada नीच हिं, जड़ जलनिधि नहि जानह । 
२२ राम विश्वबलमर्दन. कालमूर्ति मन मान ॥ 
चोपाइ 
बानर विकल देखल रघुनाथ # क्रुद्ध धनुष शर लेलनि हाथ 
फेकलनि ग्रञ्ज एकवायव्य # अख्लसहित काटल भुज सव्य 
खसल हाथतर कप जे पड़ल % Veta ठामहि नहि संचरल 
राक्षस लय कर शालबिराल * UK पर Asa तत्काल 
इन्द्रश्रसत्र प्रभु मारल ale « शालसहित कटिगेल तनि वांहि 
भुजयुग रदित चलल खिसिश्राथ # रावण को प्राणाधिक माय 
अर्धचन्द्र दुसे. बुझि वयर # काटि देल प्रभु तनिकर पयर 
लिन्नचरण महि aam देर # ओंघड़ायित दोड़ल से फेर 
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बड़बा मुह सन मुह बडवाय # त्रिधुलग राहु ग्रसय जनु जाय 
शिलाखण्ड प्रभु शर पर लेथि # कुम्मकणंमुह भरि भरि देथि 
तदपि न ma कयल सञ्चार # ग्रोंघड़ायिल्टुँ कपिदल संहार 
तखन ऐऱद्र धनु अशनि समान # राम घनुष पर कर सन्धान 
फेकल कयल तनिक संहार % वासव TA समर व्यवहार 
कुम्मकण शिर लङ्का द्वारि # तनिक पतन तन वारिधि वारि 
घरतल जलचर जे पड़ि गेल % तनिकर मरण श्रकालदि भेल 
देखल समर ग्रमरगण गगन # कयलनि सुमन वृष्टि मन मगन 
खगपन्नग मुनिगण . गन्धर्वं # AANA हृदय हृं भर सर्व्व 
नारद मुनि ग्रयल। तदिठाम % स्तुतिकर धम्य धन्य प्रभुराम 


Raa सदबसर बजबधि बीण क धरणीमार कयल प्रभु क्षीण” 


कुम्मकरण सन मारल शूर # सजन मुनिक मनोरथ पूर 
के Sf जनिका देल न कष्ट # सुखित ग्राजु छुथि दिग्गज ae 
Hine तकलें हो ससार # मुनलय alfa सृध्सिहार 
प्रकृति पुरुष साची मे काल # व्यक्ताव्यक्त त्रिगुणमय जाल 
सवहिक मूलभूते AC राम ३ वार वार तें करी प्रणाम 
स्मरण नाम कीत्तन गुण क्राथ ५ कथा कथन से संसृति तरथि 
सभशादा काँ हम की कहव » सुर मिलि audi देख्यित ea 
कृपा करु जाइत छी राज # सिद्धि कयल धरणी सुरकाज 
चलल मनोगति विधिक समाज # सुरमण्डलि सुख गगन विराज 
जय अतिदल रघुवर भगवान ५ भूमि गगन धुनि पूरित कान 
जय जय शब्द करय कय वेर # वानर श्ररिगण काँ नहि टेर 
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कुम्मकर्ण a मारल राम $ पव्वत सन शिर ग्रछ्ि एदि ठाम 
शुनि से रावण भूमि लोटाय # कहि भ्राता गुण शोक समाय 
छुण WAS BU चेत'य # वरनथि विशद सहज सो जन्य 
भेलहुँ ma उत्साह विहीन # मारल गेलई काल ग्रधीन 
निहत पिती बिहल लंकेश gA मेछनाद पँहुँचि तहिदेश 
परिहर शोच पिता एहिठाम # हमरा AMİ के fam राम 
ग्रतिवल खिवितदि छी घननाद # श्रपनेक्राँ नहि उचित विषाद 
gaa सों रहु महिपाल # हम श्रम करव हरव जञ्जाल' 
gais शत्र aye wert x al जानब हमरा शाक्रारि 
मेघनाद रण्‌ चलल सकोप # करब समर रघुबर वललोप 
भोरहि वानर रोकल द्वारि% भेल परस्पर मारी मारि 
मेघनाद अतिमाया धयल % wag गगन महारत्र कयल 
w एकर नहि लगइछ नीक # विकल सकल दल कह के थीक 
dep WA जते संसार # नभसा वरिशय ae 
aha वारिद ahaa नीर % Gat वर्ष गगन सा तौर 
समर राम संग कस्य प्रताप # शर वन लाग ससरि हो साप 
वानर दल भय थर थर काप # सगर समर भरि सापाह साप 
[प लपटि समहिक दन जाय # रह अवकाश न Fat पड़ाय 


aaa प्रकट मेल पढ़यित mR # परिकल छल कयदिन कथ मार 


wane i हमर पुर जार # ्रतिब्रल राळूस का सहार 


जाम्बबान mai रे दुष्ट % जयवद्द कय समर रुन्छ 
मेघनाद सुनि कय मन क्रोध रद रे दड sawi 
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agua छोड़ल साहस छोड़ # अपना बलकों केकह थोड़ 
देखि प्रताप तदपि नहिं ज्ञान * हमछी मेघनाद aff आन 
शूल चलाओल वचनें wife * जाम्बवान लेल हाथै लोकि 
मारल शूल हृदय मे हांकि * मृछित खसला सकथि न वाकि 
समरभूमि पद्‌ धय घिसिश्राय * लका फेकि देल खिसिग्राय 
aaa नगर भरि भरल * रजनि जानि नहि जन संचरल 
> x x x x x 
रूपक GUSH छन्द 
नागपाश सों रण में बांधल, सीता तोहर भर्ती, उद्धत्ती । 
प्रायः एको व्यक्ति नहि छूटल, जे सङ्कट काँ हता, ARA ॥ 
त्यागू मन सो पति प्रत्याशा, wag शोककगत्ती, रुचिकर्ता । 
सरमा कहल सत्य कहयित छी, हमहुँ भेलहु दूँ: बत्ता, शुनिवात्ता ॥ 
वसन्ततिलका छन्दः 
( सीता ) 
हा राम लक्ष्मण कहू कव को केळी | 
माया सुजङ्गमक वन्धन सों मरेछी ॥ 
हा स्पष्ट कष्ट हमरे सभ हेतु प्राप्त । 
अ्रम्भोजवन्धुकुल कीर्ति शशी समाप्त ॥ 
नाराचिका छन्द ( तिरहुति) 
पतिगति सुनिय जीवन थोर, फरकय वाम नयन मोर | 
सुनिजन देखल कहल जत नहि वेधन्य लिखल - तत ॥ 
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समर अजय रघुनन्दन, करताह अरिवल खण्डन | 
यदपि वचन सुनि दुस्सह, मन नहि अपन तेहन कह ॥ 


जयकरी छन्दः 


गरुड़ावाहन कयलनि राम # चलल विहंगपति नभ वलधाम 
उड़यित sista बहुत पहाड़ * गलित होय पन्नग कुल द्वाड; 
aam ततय जतय रघुराज * तनिभय सों भेल निर्भय काज 
खगपति खयलनि मायाव्याल * गरुड़क पूर भेल नहि गाल 
पक्ष पवन स्वन प्रलय घटाक * अतिदुग्गंति लंकाक AAR 
समजन सुखित दुखित नहि एक * कयल विहगपति AHIR सेक 
गिरिवर तरुकपिदल लय जाय * मारथि wae खिसिग्राय 
सकल पड़ायल राक्षस वीर * समर एक नहि wa थीर 
नहिं मुइला ओ वरक प्रसाद * मेघनाद मन बहुत बिप्राद 
रावण मुख देखि लज्जा wa * मनमन जाम्ववान गुन गाव 
त्रिकुटाचल अन्तर गिरिजाय * मेघनाद ग्रमिचारि नुकाय 
अरुण वसन गल माला लाल * चन्दन सुमन» विधान विशाल 
श्रद्धचन्द्र कुण्डक निर्म्माण * ञ्रामि्र शोणित वतलय आन 
काठ वडे डक कयल से ढेर * होम करय लगलाह BK 
होमक धूम गगन घन रुप * अनुष्ठान कर चूपहि चूप 
बुझल विभीषण से सभ कम्मं * रघुनन्दन सौं कदलनि मर्म्म, 
प्रभु कहयित छी हम कल जोडि» ग्रान लड़ाइ गराइ दिय छोड़ 
डोमारम्भ कयल घननाद % जकर धूम ग्रम्वर श्राच्छाद 
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जो सम्पन्न होयत मखकाज # अजय होयत सुरपति जित श्राज 
लक्ष्मण चलथु सेन्य सभ सद्ध * करथु प्रथम तनिकर मखमङ्ग 
ang तनिकाँ लड़ि संग्राम * आज्ञा देलजाय प्रभु राम 
राम्कहल मल हमहीँ जयब * सुरपतिश्ररि रण arya हयब 
AIA AA तनिकाँ हम मारे # बनदब सम तनिकॉ देव जारि 


सो०--कहल हाथ दुहु जोडि, सुनल विर्भषए प्रभुवचन ॥ 

” श्री लक्ष्मण काँ छोडि, मरत न रावण सुम समर ॥ 
बारह वर्ष विहीन, Raae Paai । 
कयल विरञ्चि ग्रधीन, जे तनिकर मर इन्द्रजित ॥ 
निद्रादिक परित्याग, अवधि अयोध्या गमनसों । 
लक्ष्मण विषय विराग, रघुनन्दन सेवा निरव ॥ 
मरता लक्ष्मण हाथ, मेघनाद लङ्कशसुत 1 
सुनु सुनु प्रस रघुनाथ, अपनेक आज्ञा पावि के ॥ 

धराभार हत्त, Wel विश्व Fat | 
इति श्री मैथिलचन्द्रकवि विरचिते मैथिलीरामःयशे | 
लङ्काकाण्डे ग्रष्टमोऽध्यायः ॥८॥ f 
जयकरी छन्द 

हल विभीषण समय विचार % प्रभु ada कयल स्वीकार 

लक्ष्मण काँ कहलनि Ae जाउ * खलवधि समर श्रमर बनि as 

हनुमदादि यूथप संग रहथि * सम्मुख तनिक प्रहर जे सहथि 

जाम्बवान संग रहता बूढ t तनिकहि डरय डराइछ g 
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संग ,विभीपण सन्ती लेथु ४ सकल देखाय वाट थो देथु 
पर्त कतव विवर कोन ठाम * बुझल विभीषण कॉ निजगाम ' 
ahaa कति aega संग्राम * चजल संग कहि जय जय राम 
सुनि लक्ष्मण रघुवरक निदेश * प्रधु प्रसाद कहलनि से वेश! 
qaa रामका जाय प्रणाम * सुरपति AR मारण मनकाम 
जौ मोर रघुवर किंकर नाम * तो घननाद्‌ जितव सप्राण 
ग्राज समर शर अरिकाँ मारि * स्वान करर भोगावति वारि , 
सहित विभीपण करशर चाप * चलल महावल बिजय प्रताप 
सुजङ्गत्रयातळन्द 
विदा मेलि ag लंक्रेश सेना, चतुदिच देखू घटाटोप जेना ॥ 
करू यक्ष सोमित्रि Wal अहाँछ्ठी, सुररीन्द्र संदार कता जहाँछी ॥ 
सरेशारि ई Rai वीर गुप्ते, करेये महाह्लेम से होय ga । 


“ दशग्रीव भ्राताक से सूनि वानी, कहैछी समोचीन ईलेलमानी ॥ 


aaia संघानि सौमित्रि मारे, चटाचद्ट WA सेना कपार ॥ 
हनुमान ऋतेश यूयेश पक्का, मदाशेल ग्रो वृक्ष लें मार बका ॥ 
तथा शत्र सेना मद्दाग्रञ्ज मारे, मदायुद्ध संत्र केग्रो न हार ॥ 
हनुमान A कौशलाधीश दासे, महानन्दसा भाषि विद्वेषिवाशे ॥ 
महावीर सद्वीरता मध्य पुरा, कते शत्रुसेना भिलाञ्रोल धूर ॥। 
कदांसो चलैये महाधूम धारे, खरा जाय देखी क्से विचारे ॥ 
नाराच छन्द 
चलू चलू महागुददा क्रि होम रो करेछ की । 
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~ घरै } 
as आवि दृष्टान्थि ग्रागि मै धरछ की | 
तहाङ्गदादि जोर सोर सार आँखि कान में ' 
लडाइ सौ पड़ाय इन्द्रजीत ठक्क ध्यान में ॥ 


QAL छन्द 
छोड़ छोड़ ठक्क वक्क्रष्यान होम गाढ cal 
चापवाण हाथ ले अनन्त द्वार ठाढ रे॥ 
art बीरताक af मेघनाद तोर रे । 
बापकाँ tar के पड़ाय पाप चोर रे ॥ 
चौपाइ 


मेघनाद गञ्जनसह 


सहि धिक्कार गारि ओ मारि * 


ढेर % इन्द्रादिक काँ जे नहि टेर 
* छोड़ल होम चलल WAR 


घर धर घर्छट' मर्धाथ लोग * maa पसु विठु कोडिक भोल 


होम AARI 
मेघनाद देखल 


ot चढ़ल घनुषशर हाथ 
सुरपति वारण कुम्भ विदार 


रे सोमित्रि हमर विष रोष 
मेघनाद थिक wr नाम 


वानर लोक * हँस वहरायल एकहि भोक 
बहराय * जयजयकार घ्वजा फहणाय 


देखल निजदल अर्दित रङ्ग * 


वानर HGE कटक BUF 


* aed कतय BMY रघुनाथ 
ax कीश थिर रह तोर भाग * 


वानर पर सर हमर न लाग 


* लज्जावश न करय सञ्चार 


नहि देखल छो की भरिपोष 
जयबह कतय विषम संग्राम 


तहाँ विभीषण af देखि erg % निष्ठुर वचन कोप मन बाढ़ 
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उचिती पिती कहू कत आज 
लङ्का जन्म ततहि सभ कर्म्म 
लङ्केश्वर सन छोड़ल भाय 
पुत्रक विषय विषम विद्रोह 
wel कयल निज दंश विनाश 
करयित Se अजय हम जाग 
ई कहि लक्ष्मण देखल बीर 
रथ पर aga कुपित घननाद 
वानर तोर रुधिर पय पान 
लक्ष्मण धनुष वाश कर सञ्ज 
SAU वाण wy मे मार 
जागल एक aga विताय 
लक्ष्मण काँ देखल छुथि sre 
समर विभव हम tag देखाय 
कहि लक्ष्मण काँ शर से सात 
SAIN हनुमानक 
द्विगुण बिभीषण पर कय कोप 


# कुलघातक पातक नहि लाज 
# os देल निज वंशक घम्म 
# की छी ्रानक We कह्यय 
# केहन हृदय भेल नहिं मनमोह 
अ UST वनव एहन मन आस 
# ग्रहाँ देखाओल गत अनुराग 
# हंनुमत्पृछ चढल रण धीर 
% उद्यत BA कहल ge 
४ करत हमर शर शप्पसमान 
% वृथा तोर वल रे निल्लंज्ज 
# भेल घननाद रहित सञ्चार 
ॐ मन वैकल्य कहल की जाय 
% कहि कडु कथा कोप मन बाढ़ 
अ शपथ थिको नहिं जाह पड़ाय 
+ कयल प्रहार ससरि किछु कात 


काय # सात लगोलक. मर्म्म॑ तकाय 


* कत शर मारल faa आरोप 


घनाक्तरी छन्द 


लक्ष्मण. कदल 


ललकि 


मेघनाद तोर, 


ae ats आयु की समर मे समट्टवे ॥ 
दशमुख वाल बड़ गोट अछि गाल तोर, 
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A 
भोडकाल मध्य महाकाल गाल ग्वे ॥ 
aa न Geel विरुद्ध शस्त्र कडवे जो, 
aa महासुरा कतेक गप्प ga ॥ 


xX 


ek कुठाठ तो समर भूमि aà तो, 
aq श्रौ कृपाण सो काँकडिजकाँ ged ॥ 
व्वौपाइ 
मेघनाद शर कयल प्रहार THAT पर बड़ कोप हजार 
भेल mat विनु लक्षमण AT * लक्ष्मण कयल इनके a UT 
युद्ध परस्पर क्यो नहि हार ५ तन शोणित वह PEK 
AMY तखन हनल शर qaq # सारथि रथ न at एक बाँच 
चनुष शच से आनल हारि & TRAY कायल तिनि शर मारि 
मेघनाद को रहल न चाप # शरसा जज्जर थरथर काप 
बड़ साहस af घनु पुन श्रानि # WAU! शर मारय वानि 
रविसन्रिभ शर लाख हजार # वानर भालु गोलमे मार 
सो०- जय रघुनाथ उचार, ध्यान रामपदकमल मे । 
मेघनाद काँ मार, कहि कहि लक्ष्मण GEN ॥ 
चम्मात्मा खुवीर, सत्यसन्ध दशरथ तनय। 
wA एकहि तीर, तो घननादक हो सरण ॥ 
चोपाइ 
इन्द्रक शत्र, लड़ल भरिपोष % लंगलनि लक्ष्मण शर से चोष 
शेकि न शकला से उतपात % धड़सों शिर भय गेलनि कात 
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रविमए्डल रुचि कुण्डल कान 
कत कह जिबितँहि अछि घननाद 
अमर सकल नभ कर गुणगान 


स्तुति कर बहुत बृष्टि कर फूल ३ 
दुन्दुभि शब्द भेल आकाश $ 


४ जनि 


जित्रिताहि दशमुख सम उतपात 


स्थिरा घरा fede मेल गगन # 


लद्मण बीर जखन श्रमरहित 
MAG 


धुनि धनुघक टंकार ई 


सुनि क्ुनि eae नाद विशाल # 


आतिशय हर्षित कपिदल wet १: 


जय जय लक्ष्मण जय रणुधीर ३ 
हनुमदादि सेनाधिप सहित + 
रासचन्द्र काँ कयत प्रणाम & 
अपने चरणुक मुख्य प्रसाद १: 
लड़ल निरन्तर भरि मरि राति # 
मारल खलका लक्ष्मण वीर x 
मेघनाद छुल वड़ा लड़ाक ॐ 
हिनकहि धरि छल अछि संग्राम # 


शर जज्जर सभ सेना गात्र 
सों दशमुख दीन 


३२२ 


समर qha से देव प्रधान 


# कतकह भरिगेल बिविध विवाद 
४ जय रघुनाथ 


देव भगवान 
ष्ट ग्रनुकूल 
इस्द्रादिक सन छुटि गेल त्रास 
सापक टूटल विषदांत 
जयजय शब्द करथि जन मगन 
वालि तनय मारुतसुत सहित 
लक्ष्मण FAN विजय व्यवहार 
मूर्छिव उठल हटल श्रमजाल 
मारल मेघनाद बड़ meq 


£ 


देखल सृष्टि 


ॐ कालु जित शित अपने क तीर 
£ तथा विभीषण दृषण रहित 
४ कुशल सकल जीतल संग्राम 


wa शायित ग्राहित घननाद 
अधिमायावल्ल «लस जाति 


* हृद्य लगाग्रोल कहि रघुवीर 
£ तनिकाँ मारल Bel तडक 


fafa जितलय जीवल सभ ठाम 


* जितिश्रयलहुँ ग्रह्दौँ विगत त्रिरात्र 
£ की कर पौरुष जलविनु मीन 


रावण मन मानल सुत मरण % ्रतिशय AFA AMERY 
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झट झट ग्रट शिखर चढि ठाक # चढ़ल विकल चित चिन्ता चाक 
घनाक्षरी छन्द 


जयजयकार धुनि अमर उचार कर 
सुनि पढ़ कान इनुमान दष द्वाक रे । 
ध्वज फहराय बहराय के शिखर ale, 
aa लगाय दृष्टि दूरी सो दाक रे॥ 
आज मेघनाद क समाद न शुनल शुभ 
सूर्पनखा क काटल कान नाक रे । 
he राम भाय हाय केलक ग्रन्याय जनु, 
i अनुमान होइछ देलक शिर डाक रे ४ 


जयकरी छन्द 


पक्त हीन जनु पड़ल पहाड़ % रावण महाविटप पतभाड़ 
दष्ट विभीषण खूनल मूल % सोदर भाय हाय प्रतिकूल 
बिधि भेल वाम इष्ट भेल ठक्क # काल पुरुष नहिं ककरो शक्त 
जोर मोर वह बीशहुँ alfa % खग भेल लोथ कतरलय पाँखि 
fe कहव mA विषाद # जिवयित मरण शरण घगनाद 
निर्मम भेल देवगण आज # ऋषि सुनिजन मन बनि गेल काज 
fas थिक RE शत्रू कलंक % पड़ल गजेन्द्र विषम थल पंक 
तापस से पुन दैत्य संहार s fafa रावण कपि सञ्चार 
धिक शिक भेघनाद बल तोर # उठि की कुम्मकर्ण भेल जोर 
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सत्ताजेन्द्र छन्द 
बास सदा मणिमन्दिर मे तहँ खाट मनोहर सन्मरि पावा | 
गेलि विलासकला सकला उत धान धरी मुह होइछु लावा ॥ 
कोटि विलाप करै वनिता कहि भेलहु आज उपाय ग्र भावा | 
की लिखि देल ललाटक पट्टमे बूझि न से बुढ़वा विधि बावा ॥ 


चकोर छन्द 


लै कहु UR दशानन दौड़ल रामप्रिया हम मारव आज | 
मन्त्रि सुपार्थ बुझाब विपत्ति मे हे प्रथु ई नहि भूपति काज ॥ 
वीर ग्रह रणधीर मदाशय तुल्य अहाँक कहाँ महराज | 
ई सुनि देखि कहू ककरा नहि eaa उत्सव हो मन लाज ॥ 
सी०- ausa मिलि तत जाय, मारब लक्ष्मण राम काँ। 
He पौलस्त्य qaa, Maa अनुचित सर्व्यथा || 
लज्जित भवन प्रवेश, कयल दशानन विकल मन | 
Wea सकल दनुजेश, प्राप्त सभा मे आंबि पुन ॥ - 
चोपाइ $ 
मानव वानर दानव मार % आनव बल हम कोन AM 
शलभ नाम मन्त्री बल वनल % चलल समर रघुवर शर अनल 
जत राक्षस ग्रावथि संग्राम # सभकाँ लोटपोट कर राम 
अपनहु बहुत दशानन लड़ल % रघुवर शर जर्जर भय पड़ल 
हृदय मध्य वेधित एक बाण # लङ्का ग्रयला मूलित प्राण 
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1०- लङ्का सदी सुलोचना, पति घननाद समाते | 
लक्ष्मण शर प्रेरित सुभुज तनि gia सम्प्रात ॥ 
TIT 


दासी एक देखल से नयन # स्वामिन स कहलनि दुख BAT 
ganra गगन सों aR # खसल IA HNG बताहि 
स्वामिनि ag चछु देखू आज ऋ शपत की मय्यादा लाज 
पन्नगेश तनया दत गेलि % भुजकों देखि विकल मन भोल 
फरके छल अलि दक्षिण AT # परिणत फल को लगइछु रग 
करु करुणा अरुणायतनयन # सुज जिर्वावशव समरमहिं शयन्‌ 
adah हो aga समान # कनकाचल ANA gaua 
सुरगुरु मूक मूक वाचाल क Wile esl मार श्रगाल 
sada नहि विस्तर संसार # बानर नर GRR मार 
पतिभुज तन्ना करु परित्याग # ह्यत्र सता हम पूरण भाग 
ज्ञां हम सत्य संती मन साँच %# लिखि प्रमाण कहु सबेजन वाच 


सो०-- भुज देल हाथ पसारि, देखल सती सुलोचना | 
सुमती चित्त विचारि, खड़ी धरात्रोल हाथ मे ॥ 
चोपाइ 
मणिमय आँगन लिखलनि हाथ A परमेश्वर जानू रघुनाथ 
घरामारधर am जेह जानक थिक लक्ष्मएकोँ सेह 
तनिकहि हाथ हमर भेल मरण % सुखमय ग्रमयखग भेल शरण 
निद्राहार विद्यार विराग % मनष्पथहुँ नहि दूघणलाग 
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सति शुभमति चिन्ता नदि करिय $ संग हमर सुरपुर सञ्चरिय 
राम समक्ष माँथ अछि धयल # लय ard लिखि सूचित कयल 
faza रघुनाथ समीप % श्वशुर विभीषण gf कुल दीप 
की सुख राज्यभोग अवसान « उत्तम गति देलनि भगवान 
सुरपति जित गृहिणी निजगेह ४ तन धन जन मन af तजि नेह 
सकल अनित्य विश्व मन मानि # चललि दशानन तट गुरु जानि 
मशिमययान पतिक भुजधयल % AIA चढ़लि शोक नहि कयल 
ग्रमरेश्वर जित वला संग # चलल पदाति महीपति रङ्ग 
दासी सकल विकल भय कान # आज अ्रभाग्य देल भगवान 
वैतालिक ग्रागाँ एक जाय % बिकल दशानन कहल बुभाय 
सो०~सती yale हांक, ्राइलि छुथि कहेतीह किछु। 

हनि शिर पडि गेल डाक, मेघनाद शिर समर अछि ॥ 

देखल atta salt, लय ग्रानू तट पालकी। 

विशलोचन वह वारि, कहल विकल दशकण्ठ तह ॥ 

पतिभुज देल sat, सती afa मूछित खर्साल | 

पुनि डटि समय विचारि, श्वसुर चरण लपटाय कह ॥ 

वियोगि मालव छन्द 
से पहु हमर गेला रे रे परलोक। 
हमरहि हृदय असह शोक ॥ 


जरव न पहुसङ्ग रे / यावत | 
विरह दहन दुख वावत ॥२॥ 
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सकल भुवनराज रे रे समसुख | 
जखन देखव इन्द्रजित मुख ॥२॥ 
बर हमर मन र र निरभय | 
सुमति युशुति सति जीवद्य ॥४॥ 
त्रिसङ्गी छन्द 
पहिसङ्ग म जायव, Bad GAMA, 
घुरि नहि aaa, एन धरणी | 
सुनु शुर दशकन्धर, दनुजपुरन्द्र, 
सुन्दर पातिश्रत सरणी | 
पतिशिर दिय आनी, अपने ज्ञानी, 
शोक न मानी, विधिकरणी | 
gade यहि आशा, हत जगदाशा, 
गत पशु पाशा सुत - घरणी ॥ 
सो ०- सन wary विलाप, राव्ण बहुत भरोस दय | 
कहल हृदय सन्ताप, सुमति बिलम्ब दिनेक करू ॥ 
चोपाइ 


उपगत विपति दयत की कानि # मारब शत्रु भेल मन आनि 
रासादिक शिर प्रथ्महि कोटि # देवि देव दिवपति वलि बाँटि 
पठिशिर समर सहज अह लेब  श्रर्रिशर वामचरण ग्रह देव 
सुनि दशकन्धर वचन कठोर $ क्षण छप रहलि नयन भर नोर 


पुन कहलनि गुरु AMT ठाढि $ सभसों ्राशाकाँ अछि बाढि 
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a कदाच अरिकाँ लेब जीति # करव राज्य अरिरहित सुनिति 
अपने काँ भेटत जन सर्व्व ४ एखनहु घरि मनमै अछि गद्य 
श्वशुर समाज मुख्य नृप द्वार # a न आज लाज व्यवहार 
याबत गगन भानु रह चग्द % तावत सुयस रहत स्वछुन्द 
छुलछुथि wea काँ एक पूत t जीतल अमर समर पुरहूत 
हमरहु नहि मन से किछु शोक हर्षित भ्रमर रहथु निज लोक 
पहु विनु जीवन सुख की राज # बरु भल रोरवनरक समाज 
चलब mia गरु अनुमति पाय # विधिक रेख के शकत मेटाय 
सुनलनि वचन YARE कान * कि करथु दशमुख fafa वलवान 
Ag शाशुघर कनयित जाय * कहल सकल तनिषद लप्रटाय 
कहलनि श्वशुरक वचन विचार $ देव ज्ञान इर श्रस्त्र न मार 
हम कट कहल न बड़ गुरु जानि % कालाधीन गुणल नहि हानि 
मन्दोदरी कहल वृत्तास्त # नारद जे कहलनि एकान्त 
समर विमुख दशमुख नहि हृयत * सकुल सदल कालक घर जयत 
ane; हमका अछि अरिभाव » दशकन्धर नहि बचता श्राब 
लङ्का लूटत वानर AA # मुनि वृत्तान्त गेला कहि भावि 
waa विभीषण नृपति कहाय # करता भोग वस्तु समुदाय 
परमात्मा परमेश्वर राम क ज्ञाते छाथ लक्ष्मण गुणधास 
हनूमान सद्वक अवतार # मुख्य सकल दल रहित विकार 
ततय विभीषण ag प्रधान # समदर्शी लग सकल समान 
जाउ जाउ थिक मुख्य विचार * ग्रोतय न लेश श्रसत व्यवहार 
उपलक्षण गति समुचित पूर # सती ag खग्ग कत दूर 
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रूपमाला छन्द 
नललि पतिभुत्न पालक्री धय, रामचन्द्र समाज | 
कहल दल वनिता सवारी, wa ग्रछि की आज ॥ 
जनु दशानन aft मानल, मेघनादक नाश । 
जनकजा पठवाय देलनि, मानि wat त्रास ॥ 
चिन्हल दासी भृत्यजन कॉ, तट विभीषण नाव | 
उतरि शीघ्र सुलोचना गुरुचरण, गेलि लपटाय ll 
कहल अपनेक कसल से नहि, कयल अति अपमान | 
तकर फलपरिणुत उच्चित अछि, भेल AAF आन ॥ 
सो०--सै कर्तव्य उपाय, पहु शिर लय जरि जाइ हम। 
देल जाय मडबाय, आज्ञा वैदेहीपतिऋ ॥ 
कहल बिभीषण जाय, श्रीरषुनन्दन साँ ततय। 
भाय हमर श्रम्याय, कयल पड़ल साध्वीक शिर || 


रूपमाला छन्द 

मेघनादक थिकथि णहिणी, देव सुनु रघुनाथ। 

सती नाम सुलोचना लिखि, देल स्वामी हाथ ॥ 

शिर एतेहि अछि मेघनादक, मुख्य यत्रा काज । 

स्वामि मिलि पावक समाइति, शरण इल अ;ज || 
दण्डक FFT 

जय महेश्वर चापखणडन, जनकनगरीकतसुमण्डन, 
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पालिताखिल भक्त asta, दलितदुर्जन हे | 
सत्यसन्ध मनोजसुन्द्र, जनकजननी सत्यधृतिकर, 
महाराज महीपुरनदर, प्राप्तनिजजञन हे ॥ 
जय VAST दनुजनाशन, सदाशासितपाकरान, 
कृतविहदङ्गसनायक्राश न, पन्नगासन हे | 
जयमद्दोदधिसेठु कारक, दशवदनकुलविपुलसारक, 
विहितमारुततनय ana  नुतविषराशन हे ॥ 
अय्र्छुराज 
म्नमति बचनक पहुँच जतय नहि, 
निग्गुण ब्रह्म देखल से ग्राज ॥१॥ 
हम “राक्षसी gaa ग्रहिणी, 
विषय विलास सतत काज | 
योगिनि वनि aig शरणागत, 
करिय प्रणाम रहित लाज ॥२॥ > 
प्रभु जगदिष्ट इष्ट सम्पादक, 
तुच्छ सकल पुर सम्राज । 
्रन्तर्य्यामी रघुनन्दन HE, 
ब्य्थे वेखरी के वाज ॥३॥ 
अपने कयल दनुज कुल भेदन, 
प्रभुं समर्थ qs रण शूर | 
हम राजन्य - वीज रवि भेदव, 
करब मनोरथ पूर lxi 
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देल जाय मंगबाय पतिक शिर, 
आज न हो प्रभु संग्राम | 

जय रघुनन्दन gaia खण्डन, 
भवजलनिधि anu नाम ॥५॥ 


चौपाइ 


सुनि सुलोचना साध्वी उक्ति # रबर कददलनि वचन सुयुक्ति 
करु जनु सुभमति चित्तबिपाद्‌ ४ मन हो तो जीवधि घननाद 
fig पना घर जाउ # युवती सती वियोग न पाउ 
हाथ जोड़ि कर दरड प्रणाम # कह सुलोचना सुनु गुणधाम 
एक गुदामे दुइ मृगराज # समुचित नदि निर्वाहक काज 
पिती नृपति देखता शक्रारि एक कोष मे दूइ तस्थ्रारि 
जेहि लय योग ज्ञान चैराग्य # सुलभ प्राप्त से हमर सुभाग्य 
प्रभुपद, देखि छुटल भवराग % मन नहि कतहु विषय सुख लाग 
गगन कहक थिक गगनाकार ५ जलधि जलधि उपमाक बिचार 
राम दशानन सम संग्राम # राम दशानन उपसा ठाम 
सुरपति अरि हरा प्राणेश # कोन वस्तु नहि तनिका देश 
निग्गुण बहा सगुण तन धयल ४ भूप रूप बड़ 


माया FAT 
ज्ञ जे निहत भेल संग्राम # से से wala उत्तम धाम 
धन्य धन्य थिक अपनेक कोप ® पाप पुञ्ज कर gA लोप 


AA शरीर अचल युग चारि % बनल काज की देव विगारि 
gusta जानि ्रानिदेल Be # देखयित कौतुक वानर झुण्ड 
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जेहन परशमणि पावथि रङ्क % पति शिर लेल हरषि भरि ae 
ait af मुह धूरापोछु # अमरालीनिभि दाढ़ी Ag 
जीतल समर अमर AMY $ आज हमर भेल योगिनि Ag 
रामचन्द्र काँ कयल प्रणाम # जेहि मे सकल विश्व विश्राम 
रामाकार सकल थल भास % छुटल राग संसार पर्यास 
चलयिक समय हसल से मुण्ड $ हलचल माचल वानर झुण्ड 
वाहु लिखख लक्षमण गुणपूर # हँसिहि कयल जन संशय दूर 
हंसल मुण्ड भुजलिपि भेल टीकि # पतिसह गामिनि धन्या थीकि 
qala प्रदक्षिण, प्रभुका कयल # शिर भुज पुन पालकि पर धयल 
बड़ बड़ वाजन चलल निशान * आर्तनाद सो पूरित कान 
सञ्चर बहुत निशाचर लोक # प्रभु आज्ञा af रोक न टोक 
सिन्धुक सङ्गम थल भल जाय # चिता बहुत विस्तार वनाय 
श्रीखण्डादिक लागल ढेर # वनिता पुरुष सकल दिश घेर 
qa घट बहुत चिता मे ढारि » धय भुज शिर नागेश दुलारि 
आहिदामि दयदेलनि ताहि # मर्य्यादा कुल युगल निवाहि 
पतिसह सती परत्रगति गेलि # द्वेषराग सौ. रहिता मेलि 
सभ वृत्तान्त देखल लङ्केश # मन्दोदरी सहित तहि देश 
Maul कि करथु मन बड़ शोक % संसारक निन्दा कर लोक 
एहि संसारक ई व्यवद्यर # उत्पति fafa होइछ संहार 
सभजन gR लङ्का गढ़ प्राप्त « जयप्रत्याशा भेल समाप्त 
अतिशय विकल दशानन कान # कर उपदेश ्रानकाँ ज्ञान 
एहि संसारक भङ्कुर भोग * प्रपा देश संयोग वियोग 
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ककरो विभव रहल नदि थीर # जेहन कमलदल चञ्चल नीर 
वर्चमान कतकत कत जाय ५ कालपुरुष सभसुख धय खाय 
इति श्री मैथिल चःद्रकवि विरचिते मेथिलीरामायशे 
लंकाकाण्डे नवसो ऽध्यायः ॥६॥ 
चोपाइ 
रावणा मन मन मानल हारि # महि नहिं wa शूर शक्रारि 
aaga वल हृदय बिचारि * जनिक मुष्टि शत-्रशनि प्रहारि 
शुक्रक निकट गेला सति दीन द्वा्झालि राजसरस हीन 
शुक्र पुछुल कहु नप लक्केश * कोन हेतु sade एहिदेश 
qasi अतिकृशतरकाय * कियक रहल अछि बदन सुखाय 
कयल प्रणाम वितत Waar * कहल दशानन शोक अपार 
वचन एखन अछि ई कहवाक * नहि ग्रहि राक्षुसकुल रहबाक 
लड़यित लड़यित Aag श्रांट * एको तरह नहि वाँचक वाट 
मृत समान ग्रयलँहुँ एहिठाम * असुरशमनसन जनमल राम 
विद्यमान अपने, जहिठाम * छसुर हारि होइछ संग्राम 
कहलनि शुक्र ग्रहण करु सन्न * सिद्ध हयत af होयब स्वतन्त्र 
निकट न आ्राओव कालक दूत * कि करत समर अमर पुरहूत 
गुप्त करूगय होमक कुण्ड * देखब PM न वानर झुण्ड 
होमकुएड आगिक उठ धाह * तेहि सा उतपति रथ wae 
नाना अस्त्र शस्त्र ARA * तखन चलब रण ध्वज फहराय 
अजर अमर रहुगय सभकाल # करूगय दीक्षाविधि प्रतिपाल 
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विघ्न मध्य नहि होमय पाव * शत्र ata गर्दै अछि दाव 


वसि सन राजा वञ्चित कयल 
वलिहित करइत गेल एक aif 


सीनादिक तन धवलनि 

मन्त्र लेस होमक विधिगाय 
अपन भवन अन्तर दशभाल * 
सङ्का द्वार कपाट लयाय * 
होम करय लगला TÈN“ 
देखल विभीषण अम्बर धूम * 
है agaaa देखिय घूम 
सविधि होम पूरशता पाय * 


कयल जाय प्रभु शीघ्र उपाय * 
जाउ सकल दल कहल प्रमु | 


S19 Gs AGS हनुमान 


Sars 
Wz ७ 


स्वयं विष्णु वामन तन धयल 
“aah की होयत राखि 
स्वय विष्णु रघुनन्दन सह 


^ मुदित दशानन लङ्का जाय 


गुफा बनाग्रोल जेहन पताल 
होमक द्रब्य सकल मङवाय 
मौन हढ़ाशन संय्यम वेश 
राजभवन सो अविरल घूस 
* रविशशि ग्रह मणडल का चूम 
रावण सत्य अमर भयजाय 
सिद्ध दशानन कर श्रन्याय 


करब विघ्न सतिमान, होम दशानन करे अछि ॥ 
रूपसाला 


दशकोटि वानर 
जाय रावण भवन 


वाजि गजकाँ पटकि मारल, घोर तर 


गेल लङ्का, af सभ MFR | 
रक्षक, सभक कयल सांद्दार ॥ 


चीत्कार । 


तत विभीप्रणवधू सरमा, कयल सूचित द्वार || 
चोपाइ 


पाथर पिहित रुहा 


Egat * AJ 


जोर लातसों मार 
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चूर चूर सम कयल कपाट ' 
RIE कहल सकल दल श्रांड 
रावण भ्यानलीन नाद वाक 
पकड़ि wale सेव्रक्रकाँ मार 


उपसाधक काँ कुण्डदिँ भोक * 


स्न व लेल खै चिन दशमुख जान 
मारि बहुत रावण akaa 
ga गेला. युवराज 
घिसिश्राबधि aat धय फो ट 
फाइल वसन जेहन हो जाल 
कागथि मन्दोदरी विषाद 
गहुँ बिनु एतगोट गज्ञन भोग 


नु प्राणेश्वर विपति समाज ` 


उठ BB समर करूगय जाय 
शुक्रक एत्य लाग नहि मन्त्र 
मरण नीक वरु Magla 


की बैसल छी आश विचारि % 


* फेकल ad 


* त्यानल 


कयल प्रवेशा विदित मेल बाट 
करू कोलाहल ध्यान छोड़ाउ 
दृढ़ आसन से अनंत न ताक 
: होम सम्भार 
सक्र के महावीरगशु रोक 
aap आरि मारल हनुमान 
ध्यानद्ष्टि नहि बाहर दाथ 
maa समाज 
pfa उपद्रव कपि कयगोट 
तदपि न ध्यान छोड़ दराभाल 


४ हा सुत कतय Yes घननाद 
# जीवित की नहि बिधि संयोग 


maak धरि weal नहि लाज 
qo बैसलछी घर शुरिश्राय 
परमेश्वर ।खुनाथ, ATA 
वानर धय धय ग्रॉचर नोच 
हा हृत भाग्या भेलहुँ उघारि 


सो०--सहि न सकल दशमा, मन्दोदरि विकला वचन | 
ag लेल विशहाथ, कपिगण काँ मास्य चलल i! 


ATE 


सहि तरुआरि बालिसुत अङ्ग * हँसि सम चलल होम कय भङ्ग 
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कयल 'कटक UA तट गमन # होमक YHA {कय शमने 
देखल प्राणप्रिया लंकेश * लगला करय ज्ञान उपदेश 
रावण भवन. भालुकपि आव * ई सभ जानवर काल खभाव 
यम जेहि नगर पयर नहिं देथि * कुशलदोम सीमहि बुझि लेथिं 
जिबयित की नहिं देखी श्राँखि.* की लय करव प्राण धन राखि 
प्राणप्रिया अब -परिहरू शोक * सकल विनाशि दृश्य अछि लोक 
जत हम हम तत दुःख अपार * जत निर्म्मम तत दुःख उधार 
af हम aag संग्राम * आइ कि बचता लक्ष्मण राम 


at कदाच विधि हो विपरीति 
हमर चिता मे करव प्रवेश 


# तों हमरामे राखव प्रीति 
* सीता मारि लेबर एहि देशा 


मन्दोदरी कहल सुनु नाथ * सभगति aig रघुनन्दन हाथ 
बनचर -चारि एक ग्रति aa * हरण कस्य दुज्जेनगण ग्वे 
तीनि राम मे दोसर राम * अवतरला अयला एहिठाम 
राजस तामस रस दिय तोड़ * राज्य विभीषण काँ दिय छोडि 
निज्जनवन बसु सुनिक समाज * सानुकूल रहता रघुराज 
तनिक चरण मे. ध्यान लगाउ * माया सीता तत पहुँचाउ 
aaa बहुतयुग राज्यक भोग * परिणत से प्राणान्तिक रोग 
कयल ककर नहि Be अपराध * वनिता हरिणि.हरल वनि व्याध 
विषय मनोरथ पुञ्ज . हटाउ * अथवा रण मे. मॉथ कटाउ 
रावण zea शोक विस्तार** हम मानल मिथ्या संसार 


जाय करब जों बन मे बास * दुज्ज्न करत बहुत उपहासं 
शाधन योग्य न रहल शरीर * की हम की ang रघुवीर 
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जानि जानकी maa गेह * मरण रामकर निस्सन्देह 
अपनहिं पौरुष हम हठ ठानि * समर aa की . होयत हानि 
ककरो रहल न मन मे रोच * रण लड़िमरव कोन संकोच 
हमर राज्य जों पाओ्रेत आन * हमहू होयब स्वयं भगवान 
जायब तनिकहि ग्रङ्ग समाय * जनु कटुधूम जलद वनिजाय 


इति श्री मैथिल चन्द्रकबि विराचो मैथिलीराम/!यणे 
लंकाकाणडे दशमो ऽध्यायः ॥ १०॥ 


चौपाइ छन्र 


एहि चिन्ता मे भय गेल भोर * वानर भालु द्वार कर शोर 
रे दशकण्ठ लण्ठ बहराह * राम शरानल शलभ समाइ 
चारूद्वार नगर घर घेर * रावण काँ तृणवत नहि. टेर 
रावण सुनल कपिक किलकार * कहल प्रवल रथ कर तैयार 
WÀ चक्र एगारह पाँच * बहुत भयावह बदन पिशाच 
Wats रथ जोतल जोड़ * सैन्य प्रधान चलल नहीं थोड़ 
WA शस्त्र सभ तहिपर धयल * दशकन्धर was कयल 
ssa ga संघट्ट अमान * राति दिवस fee हो नहि” भान 
नभ मे भय गेल धूलिवितान * बड़गोट शब्द वधिर भेल कान 
रावण जेहन प्रलयजीमूत * ग्रो नहि कपि सामान्यक बूत 
कपिदल काँ रणमे ललकार * झपटि झपरि अन्तक जकँमार 
पड़ल वतय हनुभानक दृष्टि * रावण हृदय हनल एक gÈ 
ठेहुनाभर रथपर खसलाह * मूच्छित कय मारुति हँसलाह 
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क्षण मूछो रावण सों दूर * कहलेनि पवनतनय at शूर 
शिक थिक हमरा कह हनुमान * एखलहु धरि अछि तोहरा प्राण 
करह प्रथम तों मुष्टि प्रहार * हमरा हृदय जते वलसार 
ag तखन एक मूका हनव * दशकन्धर निजवल काँ जनव 
qaas तनय कहल प्रण जेइन * कयल दशानन भटदय तेहन 
बणभरि अनमन सन हनुमान * रावण मुष्टि सहत के आन 
पबनतनय हृढु॒ सुष्टि उठाय * चलला रावण चलल WFA 
हनूमान aga नल नील * बड़बड़ राक्षस मारणशील 
अभमिवर्ण रावण क प्रधान * तनिक प्राण्‌ लेलनि हनुमान 
adda काँ aga मार * खङ्गरोम कां नल संहार 
बृश्चिक रोम लड़ल घडि चारि * तनिकहु समर नील लेल मारि 
सिहनिनाद कयल कपिधीर * गेला जत्य छुला रघुवीर 


TANI 
भालु Al प्रचण्ड कोश जाय जाय झट्ट WE । 
राच्चसेन्द्र वीर काँ पछाड़ि मार पट्ट पट्ट ॥ 
शैलखण्ड वृक्ष हाथ सों उखाड़ चट्ट चट्ट | 
राक्षसेन्द्र सैन्य झुण्ड मुरड फोड़ फट्ट झट्ट ॥ 
लाग ्रस्त्र मध्य we आवि श्राबि चट्ट चट्ट | 
रावणोग्रवीर पेट कुम्भ फूट मट्ट wzi 
alfa नाचि योगनीक aq भाष ez दट्ट ! 
राच्चसावलीक मुण्ड जाय खाय FE क्ट ॥ 
रामचन्द्र तीरविद्ध मोलिपाव ge छुट्ट । 
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योगनीक बृन्द सक्त ओघ Pe घट्ट घट्ट ॥ 
खाय की श्रृगाल मासु नोचि नोचि गट्ट गट्ट । 
वास्ति aia दन्त घोर जोर तोड़ मठ्ठ UE || 
जोर सों कवन्ध नाँच वीरभूमि कोटि कोटि । 
भैरवी भमाय हँस्स भूमिमध्य लोटि लोटि 1) 
नॉचथि प्रसन्न गीत गावि गावि छोटि छोटि । 
हप सा कपाल ताल देथि महा मोटि मोटि ॥ 
अनुष्टप देश 


महाकालो विशालाक्षो मुदा गृह णाति मुण्डाली । 

हसन्ती युद्धभूमी तम्मिवन्ती शोणितं काली 1 

वहन्मुरडालिभारन्ते महोच्तो विहबलत्येष: | 

कथन्नाद्यापि सन्तूसो भवान्व्यग्रश्‍च ते शेषः N 

चोषाइ 

लाखहि लाख सवार विहीन * as दौड़ पिठ कसले जीन 
मुझ्ले aga पीठ सवार * कय NEn भ्रमित दन्तार 
भोड़ा agam IS टूट * लादल AA पड़ांयल ss 
शोणित धार चललि aeaa गिलि दीधिका सिन्धु सम 
भेलि def सूतहु नहि थाह बहुत. समुद्रक्र पहुचल हि 
तनिका भेटल भक्ष्य कबन्ध * खाय खाय सभ भेल हि 
समरभूमि कतयोगिनी नॉच[* खाथि मासु निधुरायल a 
अगनित णद्ध चिल्ह ओ काक * कंक शगालक बनि गेल ar 
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आसल धड़पर वायस वास % मांसाशी खग पूरित आस 
लङ्का वनिता गण जे कान * करुणा ,गिरि भरनाक समान 
भैरव मुण्डमाल लय Aa * महाकाल गल मे ' पहिरण 
बृद्धणद्ध रण महि मे भाष * mg ya अमिष अभिलाष 
ग्राहि श्राहि हा हा धुनि कान * लङ्काधिप पुर पडले मलान 
लंकेश्वर से पढ़लनि पाठ * सगर नगर Fe wes ठाठ 
राक्षस वृन्द वधूटी कान * आज कयल बिधि धर शमशान 
मान्य विभीषण gf कोन ठाम * जे राखल राक्षसकुल नाम 
लय लय तीक्षण हाथ तस्थ्रारिं * प्रिय हीना के से देथु मारि 
fas पंतिविनु जीवन संसार * अपनो प्राण लगे ग्रहि भारं 
पति रण मरण देखल सभग्रांखि * की सुख जीव देह मे राखि 
za हलाहल सभ जनि खाउ * गर पाथरदय सिन्धु समाउ 
कतय कयल नहि राक्षस लूटि * हां स्वाधीन नगर गेल gfe 
ama 'विकला गहना ae * fafa विपरीत ` मनोस्थ' भङ्ग 
मणिमाला “व्याली समतूल * लगड्छु ग्राव दैव प्रतिकूलः 
केग्रो कह युवति चित्त कर थीर * सभ संकट हर्ता रघुवीर 
तनिकाँ सौं होयत नहि हानि * करुणामय तनिकाँ लिय मानि 
दाँतय ओठ काट दशंभाल * विकट कोप. विशलोचन / लाल 
रामचन्द्र दिशि रंथ चढि घाव *'अ्शनि जेहन शर कोटि चलाव 
अविरल जलधर सम शर धार * शासक निकर दशकन्धर मार 
राम निकट जे बीर प्रधान * सभजन ग्रानन' कयल ANA 
कनक अ्रलंकृत पावक Sea # रघुवर [वाण चलाओल तेहन 
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सो० - देखि समर अमरेश, मातलि सारथि काँ कहल | 
रथपर अछि लंकेश, खुनन्दन रथरहित छुथि ॥ 
रथ लङ्का लयजाउ, BA सकल तेहिपर धरु। 
हमर सन्देश शुनाउ, रथचढि मारू शुक ll 
रथ पहुँचल तेहिठाम, हाथ जोडि मातलि कहल | 
चढ्लजाय प्रभुराम, ग्रमरेश्वर साहित्य रथ ॥ 
अस्त्र शास्त्र सभधयल, कवच ग्रभेद्य अछेद्य विधि। 
प्रभु सुनि सम्मति कयल, नमस्कार कय रथचढ़ल || 
चौपाइ 


महायुद्ध वरणय के पार # शेष ma मुख कहइव हार 
रावण झि अस्त्र लय फेक % अमि अस्त्र सों प्रभु सभ टेक. 
देव अस्त्र दशभाल चलाव % दैव अअस्त्र वल राम फिराव 
पन्नग अस्त्र चलाओल फेर % सापहि साप समर भेल ety 
दिश ग्रो विदिश विकल दल कयल % गरुड़ अस्त्र रघुनन्दन घयल 
पन्नगास्त्र जो जो फुफुञ्राथि% गरुड़ अस्त्र गटगट गिड़ि जाथि. 
रावण माया करथि अपार # श्री wa कर संहार 
देखि इन्द्रक रथ सारथि निकट # रावण क्रुद्ध भेल मन विकट 
इन्द्रादिक कृतव सभ उत्पात # बड़ प्रपञ्च अपने रह कात 
इन्द्रक घोड़ा काँ शर मार + मार्ताल सारथि शत्र विचार 
पड़य न सारथि घोड़ा दृष्टि $ कयल दशानन सायक बृष्टि 
सुरगण नभ कर हाहाकार # विगड़ल देखि समर व्यवहार 
सहित विभीषण. वानर वीर % विकल am मे वेधित दीर 
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घोर युद्ध कर रावण एक * विशभुज धनुष धयल शर फेक 
रामचन्द्र मन WEG कोप % करय चाह दशवदनक लोप 
ag घनुष सायक लय हाथ # कालानल सन श्रीरघुनाथ 
सुरगण सिद्ध तथा ampa * देखथि युद्ध गगन सों सर्व्व 
मिथिला संगीतानुसारेण भैरव छुन्दः 

रामचन्द्र हाथ सौ सायक छूट सन्न सन्न। 

र।च्षसेन्द्र देह साँ सोणित वह ca Fa ॥ 

देवी नाच मगन नूपुर वाज भन्न भन | 

देवताक बृन्द कहै रामचन्द्र धन्न घन ॥ 

वार वार मेदिनी समस्त ऊठ काँपि काँपि। 

अन्धकार चन्द्र सूर्य्यं चक्र लेथि भाँपि भाँपि॥ 

गरका निपात उतपात बाढ़ wea weal 

राहु उपराग दृष्ट चन्द्र सूय्य बिना पव्व II 

गृद्ध वृद्ध आवि दशभाल भाल ve नोच । 

ais ghia की जटायु धम्मंशील शोच ॥ 

मौलि दशगौलि मही आबि खस्स धम्मू धम्म | 

योगिनीक sa लूट वाल मल हम्म हम्म ॥ 

रावण न AA सकल माथ काटलहुं | 

संग्राम अवनि मुण्ड झुण्ड कोटि meg l 

चिन्तित बहुत चिच भेल रघुनाथ काँ । 

वृद्धि भेल देखि देखि रावणक मॉथ काँ!) 

महाकाल सहित समर शोभ कालिका | 
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बहुत प्रसन्नतरा देवि मुरड मालिका |; 
हाथ जोडि चणिडकाक कयल देव बन्दना | 
जय जय जगदीश्वरी महेशि दक्षनन्दना 1) , 
सृष्टि ,उतपत्ति प्रतिपाल लय कारिणी । , 
भ्रस्विका fame sel सब्बलोक तारिणी ॥ 
तारिणी हमर चित्त चिन्ता जाल आज अछि । 
मर दशभाल से उपाय मुख्य काज अछि ।! 
अद्दास हसाल wad पमुण्डमालिका | 
fas पायव रधुनाथ कहे कालिका ॥ 
कयल कृतार्थ ग्रहाँ wel अवतार सौ । 
योगिनी प्रसन्न मुखी भेलि रक्तधार सों ॥ 
हमर सुधाक शान्ति झेल नहि sag | 
Wag प्रसन्नि हम महाकाल aag ॥ 
देखि लेब रोबणुक मृत्यु गोट नयन सों । 
तखना नाचती योगिनीक बृन्द चयन सों ॥ 
रावण मरत कोना पूछू तनि भाय काँ; 
Pele रावणक मरण उपाय काँ॥ 
देब ने विलम्ब करू सारू दशमॉथ काँ |! 
कहू की अभीष्ट देनिहार सर्व्व नाथ काँ॥ 


दो०-निकटहि छुला विभीषण, पुछुलनि श्रीरघुनाथ । 
रावण मरण उपाय कहू, सम्प्रति हसरा हाथ ॥ 
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चौपाइ 


gaa विभीषण wat उक्ति k 
ब्रह्मदत्त वर FA दशभाल x 
नाभिप्रदेश कुण्डलाकार ३ 
AAA BA a शोषल जाय # 
HAC HA रघुवर देल छोड़ि ३६ 
दुइ सुज एक शेष कय माँथ # 
घोर शक्ति दशकण्ठ उठाय # 
शक्तिक शक्ति हरल प्रभु वाट # 
रावण AANI भेला मज्ञान # 
रघुनायक्र पर शावक फेक # 
तुमुल युद्ध सुर हर्ष विप्राद्‌ # 
मातलि देलनि स्मरण कराय ॐ 
कवल जाय ब्रह्मात्र प्रयोग # 
रावण मरण समय Big आज # 
ताकि सर्म्ममे हनिग्रोनि वाण ॐ 
इन्द्रक सारथि कहत्ताने जेट % 
धयलनि हाथ dla शर. तेन # 
जनिक पश्व मे मारुत वनल #: 


रावण मरणक कहलनि युक्ति 
निकट न aaa तनिकर काल 
सुधासरोवर प्राणाधार 
VIV: ATR . सहज उपाय 
रावण नाभिक्कुएड देल फोडि 
काटल भुज शिर श्रीरघुनाथ 
मारल ag विभीषण भाय 
कनक्राञ्चित सित weal काट 
TERT दुइभुज तदपि न ज्ञान 
रघुनन्दन शर मार अनेक 
संकल समुद्र रहित मर्याद 
दशमुख साथ न काटल जाय 
दशकन्धर नहि जीतय जोग 
azia रहथि नित देब समाज 
चट पट उड़ दशवदनक प्राण 
रघुनन्दन सुनि क्रयलनि X 
कर फुफुकार फणीश्वर AA 
aa फलमे रवि राजित aaa 


देह गगनमय जमिकाँ aed # लोकपाल दश तमिह get 


Wed सन्दर मेरु समान # 
सब्त्र ` 
सब्बलाक भय नाशन नाम % 


यहन FA लेलनि भगवान 
ग्रभिमन्त्रित. कयलनि श्रीराम 
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वेद उक्त बिधिसों लेल चाप % कयलनि रघुवर प्रबल प्रताप 
षट्पद्‌ छन्द 

HE कहल रघुनाथ, दशानन खलकाँ मारव । 

निर्भय कय सभलोक, भार धरणीक ara ॥ 

कयल धनुष सन्नद्ध, बाण ग्ररिमम्म विघादी | 

बज्रकलप उद्धष, धधक दशकन्धर छाती ॥ 

लागल जाय कृतांत जक, हृदय वेधि प्र णान्त sa | 

घसि धरणीतल रामशर, श्रावि वसल तूणीरभय ॥ 
१.लहसछःदो माली छन्दः श्रीछन्दशच 
रावणक हाथ सो ससरि खस चाप । 
घूमिके eaa भूमि भूमिभार पाप॥ 
Hag अनाथ नाथ बिना दशभाल | 
छुलहुँ कि सिंह ara भेलहुँ a ॥ 
करत के रावण सदृश प्रतिपाल । 
सूय्यवंश मध्य राम जनमल काल || 
विशगोट बाहु दशगोट छुल भाल । 
तनिकहुँ आबिके ग्रहण कयल FA 
प्राणसों रहित भय गेला दशमाथ i 
नाचि नाचि कीश कहे जय रघुनाथ | 


चोपाइ 


way मरण विदित सभठाम % मन अतिहर्ष विजय संग्राम 
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पूरल आश देवम्न आज 
त्रिदश दुन्दुभि वाजय लाग 
रघुनन्दन .पर फूलक बृष्टि 
स्तुतिकर मुनिजन सिद्ध समस्त 
शवण देह जोति बहराय 
से देखइत सभ देव छुलाह 
हमरा सभकाँ सात्विक कम्मं 
बहुत कम्म राबण्‌ कृत छोट 
विष्णु द्रोह तापस काँ मार 
देबी गति किछु कहल न जाय 
नारद्‌ पहुंचलाह 
बुझलनि BAH हृदय विषाद्‌ 
रावण मरण सुनल प्रभु हाथ 


३४७ 


% रघुनन्दन कयलनि GARTE 
# नाच अप्सरा गावि सुराग 
% कयदेल आज अपूब्ध सृष्टि 
+ घन्यकयल रावण वल अस्त 
ऑ रघुनन्दन से गेल समाय. 
ॐ धन्य दशानन सुर वजलाह 
% aag नहि पर तरुणी ant 
# तामसरूप भूप बड़ गोट 
* हरि हरि आनय आनक दार 
# मुक्तिलाभ ठनिका की न्याय 


दहिठाम % pafa नाम वजाश्रोल राम. 


# नारद्‌ कहल बहुत AENA 
अ कोपहु कस्मत्रृ रघुनाथः 


रूपमाला 


मारि रावण विश्वकण्टक, धनुष वाभा !हाथ ! 
तथा धयले दक्ष कर शर,; भ्रमण कर रघुनाथ ॥ 
शोण लोचनकोण रिपुशर, भिन्न श्याम शरीर | 
कोटि सूर्य्य प्रकाश रक्षा, करथु से रघुबीर ॥ 


इदि श्री मैथिल चन्द्रकवि विरचिते मैथिलीरामायणे 
लंकाकाण्डे एकादशोऽध्यायः UX eli 
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चोपाइ py | ES Th whe 


देखि विभीषण ओ हनुमान # age 'लक्ष्मण कीश प्रधान 
जाम्बवान aie रणधोर # सभकाँ तुष्ट कहल रघुवीर 
आह सभहिक बाहुक वल पावि # मारल रावण, लङ्का ग्राबिं 
यावत रवि. शशि नभ रहताहं # यशोगान मुनिजन करताह 
ई aRar जे aida करत # भवत्रारिधि बिनु श्रम से तरत 
रावण मृतक पड़ल रणभूमि # गृद्ध काक विघसितं घुमिधूमि 
दुस्सह मन्दोदरिक विषाद्‌ # मुरलि मुरलि कर कुररीनाद 
पतिगुण्‌ कहि कहि करथि विलाप % पापप्रवाप ग्रसह सन्ताप 
भेलहुँ अभागिनि पहुँबिनु आज # धिक विधवा जीवन की काज 
तुम्बुरु प्रभ्रतिक शुन जे गान %# काक नोच से प्रियतम कान 
यमं जे लोचन sae जाथि # हा से we नोचिकय खाथि 
शिवकॉ मांथ चढावथि काटि % सञ्जीवन साधन भेल माँटि 
अहह नाथ नित नित अन्याय # एक दिन माथा अवश विशाय 
परमेश्वर सों भारी द्वेष % दण्डक गेलहु दण्डी भेष 
सीता हरि आनरूजेहि काल # Aaa मानल नहि दशभाल 
शोक विभोषण हृदय समाय # शीतज्वर जतु देल दलकाय 
कुल प्रधान हा बड़का भाय # काल प्रपञ्च gar नहि जाय 
अपनैक कि कहब गुण ओ दोष % के कर वारण कालक रोष 
बिधवावनिता ga विलाप % सुनि सभ पर सञ्चर सन्ताप 
दो०--सुनु लक्ष्मण रघुनाथ कह, सत्वर ग्रहे तहेँजाय'।: 
विकल बिभीषण शोक सो, सद्यः करू उपाय ॥ 
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लाउ विभीषण काँ एत्य, तत्वज्ञान “सुनाउ | 
की राजा मन विकलं Be, वनिता बृन्द सुनाउ |} 


aime 


लक्ष्मन कहल सुखद उपदेश ४ कनले की Rear लङ्कोश 
देहादिक सो आत्मा आन # विश्व अनित्य मानि, करु ज्ञान 
देखू रावण देह समीप # भवन धार मिझायल दीप 
सशुण्‌ ब्रह्म रामहि काँ जानि & सेवा करू कतहु नहि हानि 
प्रभु कहइंत छुथि से सुनु कान # भ्राता रावण छुथि नहि आन 
दाहादिक परलोकिक काज. # करुगय सभटा अपनहि आज 
कनयित वनितागण करु चूप # लक्काराज्यक भेलहुँ भूप 
सभजन घुरिके लङ्का जाथु # पानि पिबथुगय AÀ खाथु 
लक्षण कहल कथा सुनि कान # गेला जतय राम भगवान 
कहल विभीषण सुनु भगवान # रावण पतित ger सभजान॑ 
तनिकर दाह करव नहि जाय # विदित छुला ग्रततायि कहाय॑ 
सो०- वेर मरण पर्थ्यन्त, कहल राम उत्तर तकर । ' 
भेल प्रयोजन aa, करु रावण संस्कार विधि ॥- 
तखन विभीषण कयल, लङ्कापति संस्कार तहँ । | 
काष्ठ Jalen धयल, चिता धधक प्रलयाग्नि सन || 
-कयलनि तखन स्नान, देल तिला्जलि हाथ कुश | 
वनिता away ज्ञान, कहल विभीषण हित वचन ॥ 
करन्दन की रहु चूप, सगर नगर घर बनल A 
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इमहि मेल छी भूप, gai रवे पूर्व्ववत्‌ ॥ 
दशमुख - घरणी जाय, बद्धाज्ञलि प्रझसों कहल 
हो की हमर उपाय, दुम्मति पतिसुवरदित छो 


अहिर छन्द तीरहुति 


yaga पति दशमाथ हे माधव, तनिविनु विकलि श्रनाथ 

ay अरिभाव बढाय हे माधव, प्रभुतत॒गेलाह समाय ॥ 
हम पापिनि सहि ताप हे माधव, परिणत भेल फल पात । 
इम घननादक माय हे माधव, जलनिधि शोक समाय ॥ 
प्रमुक चरण भरि नयन हे माधव, देखल मुक्तिक ATA ॥ 
जय रघुनन्दन वीर हे माधव, नूतन जलद शरीर । 
भ्राता युगल उदार हे माधव, करव हमर उद्धार ॥ 


सिथिला सङ्गीतातुसारेण कलहम छन्दः श्रीमालब छन्दश्च 


देवर अहाँक एत छुथि महराजे | सुख सभ अनुभव तनिक समाजे 
दशमुख पाणि करण अछि नीके । पुर परिजन सभ ग्रॅहइक थीके 
देवर वदान्य सह करु सहवासे | मन न राखबकिल्लु बिपतिक त्रासे 
सुनि प्रभु वचन सकल दुख हीना | लङ्का भूति मानल से अपन ञ्रधीना 


सो०सभकाँ नगर पठाय, प्राप्त विभीषण प्रभु निकट | 
पक्कूजनयन उठाय, देखल भक्त प्रधान FYN 
रामक दण्डप्रणाम, बहुत विनय मातलि कयल | 
चलला सुरपति घाम, प्रभु आज्ञा सों हर्षयुत ॥ 
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जयकरी छन्द 
करु अभिषेक विभीषण माथ # लक्ष्मणकाँ कहलनि रघुनाथ 
TA कयल हम लङ्कानाथ & सुख शासन न विभीषण हाथ 
विधिपुव्यंक ब्राह्मण सभ AMA # हाटक घटसँ जलधि जल लाव 
सुरजन वानर सन्य अनेक # कयल विभीषण aq अभिषेक 
अशुक प्रणाम विभीषण करथि ७ रत्न अमूल्य चरण पर धरथि 
देखि विभीषण प्रभु कृतकृत्य # बड़गोट राज्य पाति गेल भृत्य 
मिलि सुग्रीव सङ्ग रघुनाथ ७ भेल विज्ञय यश AEIR हाय 
मारल रावण लङ्कराज ७ देल विभीषण काँ भल काज 
विजयलाभ भेल अहँक प्रसाद ७ uaa उचित मित्र man 
लङ्का मारुतसुत ग्रह जाउ «सीता काँ वृत्तान्त सुनाउ 
रावण मरण प्रथम कहि देव # समाचार तनिकर afin लेब 
सुनि प्रभु वचन गेला हनुमान « दनुजा जन मन कर अनुमान 
्रथमहि लङ्का अयला जैह ७ मन WRG लगइछ रङ्ग सैह 
जनकनन्दिनी देखल जाय ७ दिन दिन गेलि बहत दुवराय 
[मन्द्र पदमे हृढ ध्यान # चिन्हल न आयल छाथ हनुमान 
हाथ जोडि a कयल प्रणाम # दूर ठाह भय कहलनि am 
स्वामिनि रावण काँ रघुवीर # मारल समर अमर मन थीर 
भेल विभीषण नव लंकेश ५ जय जय करथि अमर अमरेशगे 
अड आशासों हष समाद ५ ग्रयलँहुँ कहय न रहय विषाद्‌ 
रावण दशा कि अछि कहवाक % धरपर सञ्चर रुद्ध ओ काक 
गेला विभीषण आज्ञा पाय # ्रन्तक्रिया कयलनि बुझि भाय 
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जत छुल लक्का रावण वंश % समहिक भले समर विध्बंश 
श्री रघुवर cya जे दास # से सभ कुशल समर निस्त्रास 
चैदेही मन सुनि बढ़ दप # तन पुलकित लोचन जल वर्ष 
रघुबर प्रिय सेवक हनुमान % वचन Ale सुधाक समान 
प्रियवचनक तुल की बसु देव # सकल लोक उत्तम यश लेव 
सुनु RÈ कहल हनुमान % देवि अनुग्रह सम की आन 
रावण काँ मारल रघुवीर मन छुल कलुषित स सुख थीर 
हनुमानक सुनि वचन उदार % सीता उत्तर कहल विचार 
करुणा सदन समीर कुमार # कहब समाद प्रभुक दरवार 
आज्ञा देथि दुखी दुख हरण #.देखी श्री रघुनन्दन चरण 
लल अनिल सुत कयल प्रणाम * पेहुँचलाह रघुवर जेहि ठाम 
सीता दशा कहल सभ कहल % गदगद कण्ठ नयनजल Fea 
जेहि कारण सागर भे सेतु # दशकम्धर "मारल जे हेतु 
तनि सीता मन छूटय शोक # देखल जाय ama सुलोक 
रघुनन्दन माया, के जान % मनमे FAG तखन प्रु ध्यान 
सीता अनलगता वहराथु % माया सीता छाया MA 


jjo-- मित्र नवललंकेश, कहल रघूत्तम हृषयुत । 
लय आबू एहि देश, सीता भीता छथि बृथा ॥ 
चोपाइ 
स्नान वस्त्र सुन्दर नवरङ्ग # सकलाभरण विभूषित अङ्ग 


शिविका पर लय आन्‌ आज # प्राणेश्वरि. काँ हमर समाज 
https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


4 prs = 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


लङ्काकांण्ड. ३५३ 


गेला विभीषण संग हनुमान % करवाञ्रोल तनिकाँ सुस्नान 
af af बृद्धा काँ सङ्गवाय # तेल सुगन्धि देल qnaa 
सभसो उत्तम gaat कोष # वस्त्र पहिरलनि से ` निर्दोष 
जनि पहिराग्रोल गहना सब्ग & वस्तु ग्रमूल्य कि खन्न निखर्न्ग 
शिविका चंढलि कहांर उठाय % चललि राजपथ सङ्ग ITA 
संग पदाति न किंछु पछु्राथि ७ हट हट करयित ग्रागाँ जाथि 
देखय dea वानर ठटट ७ धक्का offs सह free 


नहि हट पथसौँ कपि जे भढ # वेंतक मारि सहृथि पटपट 


TRE, कयल चीत्कार ७ राक्षसगण वानर, :काँ मार 
राम समीप गेला सभगोट & मन ' विपाद किछु लागल चोट 
देखि सबारी AIZI एक % अनुश्रजन कर लोके AAR 
कहल विभीषण काँ रेह राम # वैदेही aag ° ऐहिठॉमे 
उतरि adn सौँ लेथु % निजपदे दरशन sit “ee 
रघुनन्दन Matta जेहन # जनकनन्दिनी 'कयलनि ` “ada 
राम असझ्य कथा किछु कइंल % GAAT तनया , सम सहल 
सीता काँ. मनमे भेल aii ४ लक्ष्मण काँ कहलनि सुनि कानि 
करु करु देवर ज्वलित हुताश » करव सकल मन संशय नाश 
प्रभु अनुमति बुझि जोडल naa देखइत लोक शोक सौँ कनल 
राम निक्रट सत्र भेला ठाढ़ # घह घह ae आगि मे बाढ़ 
पतिक प्रदन्तिण कय कय बेरि * वेरि aR ' चरणाम्बुज zt 
वैदेही. सभशक्तिक .. शक्ति # रामचरण. मे अविरल भक्ति 
विकल लोक al uaa # कि होयत कि होयत वचत प्रचार . 
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सकल देवता भूसुर चरण % कयल प्रणाम कष्ट सभ हरणः 
सीता निर्भीता faafaa a साहसकर ग्राम r निमित्त 
करयुग जोडल अनल समीप ७ विधुदिनकरकुल कीर्ति प्रदीपः 
Sl रघुवर मे सत्य सिनेह तों रह श्रनल वनल ई देह 
जो पति तेजि मन अनत न जाय # तो रह अनल वनले ई कायः 
जाग्रत खप्नदशा मे आन % पुरुक भेल न मनमे भ्यान. 
सत्य स्वकीया जाँ हम नारि * पतिपदब्रत aaa विचारि 
ज्वलित अनल मे पड़वे जाय «ब्रत अन्यथा देह जरिजाय. 
साची पावक रक्षा करव # संशय सकल लोकगत Ra 
कमल प्रदक्तिण अग्नि प्रवेश » जय जय शब्द भेल नम वेश 
सीता अनल राशि मे ठाढि * सीता कान्ति कोटिगुण ale 
सकलसिद्ध कह बारम्बार ७ एहन विशुद्ध आन के दार 
wal सीता करु जनु त्याग # सकललोक at अनुचित लाग 
आना कहल बनि दिब्य स्वरूप # सुनु जगदीश्वर मायाभूए 
gu oa सीता सोपलि जतय # प्रकट भेलि छॉथ देखू वतय 


इति श्री मैथिल चन्द्रकवि विरचिते मैथिलीरामायणे 
लंकाकाण्डे द्वादशोऽध्यायः | १२॥ 
चौपाइ 


ऐरावत पर चढि सुरराज # समीचीन श्री शचीसमाज 
Rae अयला ठहिटाम % सुरगणसहित गबैत गुणग्राम 
यम झो वरूण कुवेर समेत ५» अयला रघुनन्दन wad 
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बृषभ aga यला I # करब रघूत्तम स्तुति ते हेतु 
रजताचल सन भलकय देह * चण्डी das खणड fare 
त्रिनयन शोभित श्रीमुख पांच * श्घुपति चरित? सतव से वाँच 
गङ्गा पिंग जटा भल रङ्ग * भूत प्रेत गण;,बहुविधि सङ्ग 
ब्रह्मा श्रयला हंस सवार * सङ्ग शारदा सङ्ग गणदार 
मीणा पुस्तक श्रच्चसुमाल * अयली जत्य राम महिपाल 
मुनि ऋषि पितर सिद्ध maa * उरगादिक {मिलि श्रयला सव्वं. 
वद्धाअलि अभिनत सभभाष उँ प्रभु पूर्ण जन मन श्रभिलाष 
सकललोक कत्ता भगवान * साक्षी सकल देह विज्ञान 
रावण सभक हरल धन धाम * तकरा अपने मारल राम 
Fag अकण्टक सुखसोँ रहब * निज निज सदन सुयश जय FET 
ब्रह्मास्तुति कयलनि AJAA * आज कयल प्रभु समुचित न्याय 


ATS देश 
स्तुवे कादम्विनीश्यामं धनुष्मन्तम्मुदा रामम्‌ । 
युगान्ते सर्व्वलो कानामशोकानांहि विश्रामम्‌ ॥ 
खले मन्दोदरीकान्ते महच्चित्रं रणे शान्ते । 
हताशेषावनीमारं रमादारं ARA ॥२॥ 
मुनीनां दुःखशाम्त्यर्थ मुदा सम्प्राप्तकान्तारम्‌। 
सुमित्र'नन्दनम्बन्दे रणे शक्रारिइन्तारम्‌ ॥३॥ , 
सवैया छन्द 
बाक अगोचर चित्त अगोचर, के कह केइन कान्ति कहाँ की । 
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सूदम सोसूच्म विशाल विशाल सो ईश्वरछी विभुछी जे जहाँछी it 
abs हेतु अनादि श्रनामय, ध्यान सो ध्येयस्वरूप तहाँछी | 
विष्णु ग्रही छी विरञ्चि अही छी, महेश श्री छी कहाँ नेग्रहाँछी Rii 
ज्ञान समाधि समग्र महातप, ध्येयसरूप जहाछो तद छ 

नाम विरक्षि कहे छुथि लोक से, गोचर ब्रह्म छुदव कहाँछी ॥ 
ब्योम समीर तथानल श्रो जल, देखल जाइछ ART छी। 
श्रीखुनन्दन दुष्ट निकन्द्न, सद्गुण ब्रह्म Awd अहॉछी ।। 


चौपाइ 


पावक प्रगट भेल तेहिकाल % दिव्यरूप Ald दात विशाल 
चेदेही ्रांर प्रि # चीरीदधि जनु रमा निशङ्क 
आरुणवसन ,विमलारुण Filed % ।दव्य विभूषण सुन्दारे शान्ति 
सकलदेव जय जय धुनि करथि # गगन अवनि ag सञ्चर 
पावक कहल राम भगवान % करयते यशोराशि गुणगान 
सीता काँ सोपल वन; रास % लेल जाय. प्रु से एहठाम 
प्रमुदित राम कमलकर धयल % बाम अङ्ग मे स्थापित कयल 
से सीता देखथि श्रमरेश # कई जयजय सीता प्राणेश 
सहस्रा फल पाओल ग्राज # सोतासहित्‌ देखल . रघुराज 
हम अमरेश्वर छल. ई गन्ने क से श्रभिमान रहित मेल सर्व्व 
शरीप्रभुचरणक हम लघुदास * रावणादि कृत छूटल त्रास 
रासचन्द्र नूतनघन We जनक सुता सोदामिनि सद्ध 

हि लय योग ज्ञान तप करथि # गुहावात घनवन सञ्चरथि 
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- लङ्काकाशड RAS 


जहिलय शङ्कर करथि समाधि%.वतिकाँ देखल छूटल आधि 
saa कह कर्म्म काल केशो प्रकृति ४ केश्रो कह पुरुष सिद्ध मुनि Tala 
qefa सुनयित Bia न पाव $ केग्रो कह सृष्टिक सहज स्वभाव 
कत्ता कर्म्मादिक जत भाष # देखि प्रभु चरण पुरल श्रभिलाष 
wa न एको सन. वैषम्य anes अपने केवल गम्य 
दण्डक 
जय सदोद्यत धराधारे, हृतघरित्रीविपुलभारे, 
जगन्मादर्गणागारे, महोदारे हे। 
जनकमहि-महनीयव न्ये, शिवावरचिप्रभतिमान्पे, 
रमागोरीजनबदान्ये, यशोहारे हे ॥। 
सदानाहृतजलजवासें, पापतूलम्हा हुताशे, 
पूरिताखिलस॒रजनाशे, निराकारे हे । 
रामघनचपले सुकामिनि, जय चराचस्वरखमिनि, 
रूपजितकन्दपर्पभामिनि, शक्तिसारे Zl 
चोपाइ 
वानर WA मुइल बहूत % से सजीव करू प्रिय Wea 
से सुन तेहन कयल अमरेश % aaae सा रामनिदेश 
ofa जीव से लाखहि लाख # जय रघुनन्दन आनन्द भाष 
- सो८--सुनु करुणानिधि राम, दाथजोड़ि शङ्कर कहल । 
हम आयव ओहिटाम, अ्रतिउत्सव अभिषेक मे || 
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जयकरी छन्द 
दशरथ नरप देखयित छुथि sig % रोह मे प्रेम जनिक नित गाढ 
दशरथ काँ लगला प्रभु गोड़ # eng सीता हर्ष न थोड़ 
दशरथ कहलनि पूरल आश # संशय आदि सर्व्वं भेल नाश 
दशरथ गेला पावि सम्मान % राग द्वेष गत पाओल शान 
तखन विभीषण जोडल हाथ # एक विजि हमर रधुनाथ 
घर थिक अपन चलल प्रभु जाय # दिनेक रहव शक के श्रटकाय 
स्नान अलंकृत मङ्गल वेष ५ सभकाँ मन प्रभु छविको देख 
घर भेल अपन Hes सब भक्त # रघुवर कहलनि समय अशक्त 
अतिसुकुमार भरत की हयत # अवधि एकोदिन जो fafa जयत 
aera वसन जटाधर माथ # हमरा बिनु WAH अनाथ 
तकइत हयता हमरे वाट # अनतय न वनब छुन सम्राट 
करब स्नान की तनि विनु आज # जायव सत्वर तनिक समाज 
सुग्रीवादिक हो सत्कार # हम मानव श्रपने उपकार 
सुनल विभीप्रण रघुवर उक्ति # अति प्रसन्न मन मानल युक्ति 
कनकास्वर वररल वजार # निज निज रुचि पाहुन व्यवहार 
यूथप गणक कयल सत्कार # मुदित विभीषण परमोदार 
मणिलय बानर सादर चाट % स्वाद न पाव पटक भट वाट 
कनकाम्वर नख दसनै चीर ५ हँसथि विनोद देखि रघुवीर 
quar रवितेज विराज # लयल विभीषण रामक काज 
ava चढला राम नरेश # अछि गन्तव्य शीघ्र निजदेश 
सीता लक्ष्मण रथ चढलाह % मनउदास कपिगण पड्लाह 
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evel राम वचन कहि वेश % भालुकीश काँ देल निदेश 
वानर भालु यथारुचि 'जाथु AJ वन उत्तम फल ay 
afi पति अङ्गद नव लंकेश # सभकाँ कहलनि चलइत देश 
'मित्रकाज अपने सम कयल # WI उपकार सर्वदा wa 
आशा दी तों चली सबेर # भेटघाट होयत कय वेर 
किष्किन्धा लय सैन्य ग्रपार % कपिपति जाउ सिद्ध उपकार 
भक्त विभीषण sera राज # लङ्कापु[ मे सहित समाज 
बढ़ अगुताई कथा अलि ढेर & चलव अयोध्या होइछ अवेर 
सुनि सुनि समजन जोडल हाथ # मानल जाय देव रघुराज 
देखितहुँ रामचन्द्र श्रभिषेक % रहल लालसा मनमै एक 
कौशल्या का करव प्रणाम # घुरि घुरि सम जन Waa गाम 
प्रभु कह कथा देव नहि काटि # केश्रो न हमर भरत af घाटि 
ag ag पुष्पक होउ सवार % अतिशय कठिन प्रेम व्यवहार 
aga कपिवर हनुमान # वानर रथ पर चढ्ल प्रधान 
राजराजरथ AJI राज # चढ़ल सकल दल हलचल काज 
आज्ञा देलनि विश्व निवास # हंसयुक्त रथ उड़ल AGG 
रघुनन्दन वर छुवि काँ wae शोमा जेहन विरञ्िक आव 
दिनकर fara gata काँ घयल # धनपति रथ नभपथ गति कल 
सो ०- जय जय श्यामशरीर, जय जय पङ्कजनयन प्रभु | 

जय सानुज रघुवीर, जय सीतापंति अमर कह ॥ 

इति श्रीमैथिल चन्द्रकवि विरचिते मैथिलीरामायणे 

लङ्काकाणडे त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 
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जयक्री छन्दः 
क्रम क्रम सकल देखार्वाथ ठाम x स्थपर सो. सीदा काँ रास 
गिरिन्रिकूट लंका रण भूमि # काक गृद्ध मडराइछ घास 
VAT वानर काँ. एत मारि # azar एतहि दशानन' हा 
FAFU घननादक . YRS % बहुतक vale खसल छुल yw 
ई qua ha सागर सेतु # वानर निकर उतरवा हेतु 
परमपवित्र पाप ay. ety # सेतुबन्ध aga जे करथि, 
इम रामेश्वर स्थापन कयल # शरण विभीषण एहि थल धयल 
दर्शन कयल जानकी जाय # जय शिव रथ सैन्य समुदायः 
किष्किन्धां ई कपिपति ग्राम # कहि किछुकाल धयल विश्राम 
तारादिक सुग्रीवक दार % चढली पुन रथ उडल उदार 
सीताप्रिय . कारण व्यवहार # करथि रघृत्तम विश्वाधार 
agar बाल वली एहिठाम # ऋष्यमृक गिरि हिनकर नाम 
पञ्चवटी. wade से ठाम # राचस सङ्ग जतय संग्राम 
भेला जे जे समर aag # मारल गेला से से दक्ष 
मुनि सुतीच्ण सुनि तथा अगस्त्य # आश्रम  ठुन्‌ परम प्रशस्त 
agaa पडइत Sa दृष्टि. # धन्य धन्य थिक हनकर सृष्टि 
faage गिरि होइछ प्रकाश % बारहवषे जत्य छुल वास 
होउ प्रसन्न शरण हम धयल % भरत बहुत हठ एतहि कयल 
भरद्वाज आश्रम ई थीक * यमुनातट मेँ 
ई थींक गङ्गा करू प्रणाम % परस पवित्रा 
सरयू निकट अयोध्या: धाम # थिक कतव्य 


लंगइछ॒ नीक 
कहलान राम 
नगर विश्राम 
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सो०--भरद्वाज मुनिधाम, AANA कोवेर रथ ! 
श्रभिनत कयल प्रणाम, मुनि हर्षित पुछुलनि कुशल ॥ 
ण॑ चतुदश वष, तिथि मल ग्राइलि पञ्चमी | 
न मै aga हृष, वात्ता पुर पहिले हि उचित ॥ 
जिवइत छुथि सभमाय, भरद्वाज मुनि सुनल ग्राठि । | 
कुशल क्षेम gg भाय, पुरी सुमीक्षा ale कह ॥ 
Alda सभ ल क, भरद्वाज हसयित कहल । 
अपनेक केवल शोक, आबि गेलँहँ देखबे करव ॥ 
कन्दमूल फल खाथि, माथ जटा वलकल वसन | 
अनतय कतहु न जाथि, भरत खरौ सेवा करथि ॥ 


A 0 
चापाइ 


तप प्रताप अपनेक पद ध्यान % रामचन्द्र हमरा सम ज्ञान. 


~ 


नहि अछि आदि मध्य नहि अन्त # परत्रह्म छी देव ग्रनन्त 
अपने क नाभि कमल उत्पन्न # ब्रह्मा करथ सृष्टि सम्पन्न 
निर्गुण ब्रह्म सगुण अवतार # हरण Rel प्राथबी भार 
करु पवित्र प्रभु हमरो गेह x सेवक विषय विशेष सनेह 
अङ्गीकार कयल भगवान # श्रति श्रातिथ्य सुभोज्य विधान 


मेटय तीर्थ तहाँ तहाँ जाथि # तीर्थ कृत्य बिधि वहाँ नहाथि, 


वरवा --कहलनि श्रीरवुनन्दन, सुनु हनुमान 1 
FACE से aR पड़, भरदक कान ll 
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प्रडफेटिति छन्द 


घुर झटिति पवनसुत wel जाउ # सभ कुशलच्षेम जनकाँ सुनाउ 
Je sya हमर मित्र # तनिकहु कहिदेवक सभ चरित्र 
छुथि नन्दिग्राम मे भरत भाय # आगमन कुशल तनिकों सुनाय 
पुन हमर निकट श्रॅह शीघ्र आउ % कहु किछु विलम्ब नहि श्रहाँ लगाउ 
मानुष तन भयल हतूमान # चलला उडिनभ जनु गरुत्मन 
से श्शङ्गवेरपुर प्रथम जाय % श्रयला रघुनन्दन से सुनाय 
चौदह वर्घोत्तर wen मित्र % सभटा कहि देलनि तनि चरित्र 
अतिशय मनहर्षित गुह निषाद ५ छुटि गेल सकल संशय विषाद 


चौपाइ 


कहि हनुमान चलल उड़ि गगन ४ रामतीथं aq देखि मगन 
सरयू लाँघि गेला akom # भरत झला जहाँ नन्दिग्राम 
[मचरण॒ पंकज अनुराग # डेढ़ कोश निजपुर सो लाग 
अतिकृश देखल भरत शरीर # नहि सुखाय पल नयनक नीर 
जटामुकुट वलकल मल चीर # दीन मीन संच्ीण॒ सुनीर 
कन्दमुल फल भक्ष्य विधान # रामचन्द्र पद्‌ केवल ध्यान 
पुर प्रधान कॉ शोक Wee वसन पहिरने je रंग 
sleet जानि श्रवसान # पल पल हर्षं विषाद समान 
may जनु देखल sige हर्षं हनूमानक मन बाढ़ 
कहलनि विनत हाथ दुनु जोडि + चिन्ता भरत अहा fea छोड़ि 
sag त्यागु निज हृदय महाधि छ राम वियोगजशोक समाधि 
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wg सुलायल लता समूल # 
नाच मयूर Wat गाव * 
कोकिलकुल कल BER गान * 
केकयिनन्दन करु अनुमान * 


राजराज WR खुराज ॐ 


रावण काँ मरल संग्राम * 
क्रस क्रम चरित कहल सभ गोट * 
सीता लक्ष्मण चित्त प्रसन्न * 
इर्षक (कथा सुनाओल कान * 


भेल सपल्लब नव फल फूल 


घड़ज ë gaa वनिश्राब. 


auaa सुनि पड़इछु कान 
Waal रामचन्द्र भगवान 
राजा वनल अवैछुथि आज 
कम्मं अमानुष कयलनि राम 
नहि कर्तव्य भरत मन छोट 
प्रभु संग मित्र सुगुण सम्पन्न 
करु उद्योग मिलन सन्मान 


आय्यो दोहा जाज तिरहुति 
पवन तनय मुखवाणी, सुनल भरत हित कान 
सकलकला कल्याणी, ब्रह्मानन्द समान ॥१॥ 
फरकेछुल अति दहिना, भुज ग्रो दहिना आँखि ! 
सत्य वचन प्रभु तहिना, मरइत लेलनि राखि RN 


मिथिलासाङ्गीतनुसारेण कोंड़ार छन: 


आयला भ्राता नरेश | 


केकयो कुमंत्रणा af बनि सुनिवेश ॥१॥ 
विष्णु की विरञ्चि अँदाँ की खयं महेश । 
मानव की कारुणिक लयलंहुँ सन्देश ॥२॥ 
इषंकथा वरावरि वित्त नै विशेष | 
रघुनाथ सम्य sel लोमक न लेश ॥३॥ 
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ais मिलि पाड सुख कहू की निदेश । 

धन्य धन्य AS हम छूटल कलेश XII 

दो०- गाम देव शयगोट हम, शयहजार देव गाय ; 

मुग्चा QF कन्यका, मर्रायत लेल जिश्लाय ॥ 

चोपाइ 

भरत एक मन करु जनु शोक # कुशल क्षेम अबइत छुथि लोक 
जनिक हेतु चिन्ता बिस्तारि * ग्रयला से रण रावण मारि 
अपनेक कुशल बुझक छलकाज * आगु . पठाग्रोल श्रीरघुराज 
.दास्ण शोक करू परित्याग * जागल भरत इष्टजन भाग 
aaq भाय मनोरथ ood * किछु बिलम्ब नहि एक agi 
लक्ष्मण सङ्ग राम कृत ara * आबिगेला ats कुशल सभाय 
awa af गेला नहाय * रघुनन्दन सन श्रयला भाय 
खसिपड़ला महि हर्ष ग्रपार * ata आनन्द कि तन सम्भार 
मारुतसुत काँ हृदय लगाब * उजड़ल नगर वसाग्रोल आब 
agat शोचह गेल बीति * वार्ता aie प्राति भल रीति 
जाँ जिव रह तो सहजस्वभाव * शयवपहु पर . श्रानन्द AA 
कहु वानर Wat Rag” कोनगत aga प्रीति शरभङ्ग 
क्रम क्रम सकल चरित हनुमान * कहल मगन मने शेष समान 
भरत कहल VAT बजाय * श्रयला अरि जिति बड़का भाय 
देबी देव जते छथि गाम * तनिक saga हो तेहि ठाम 
बन्दी सागध प्रभति जे लोक * ग्रार्वाथ शीघ्र रोक ale टोक 
गरिकागण को शीघ्र बजाव % सङ्गलदायिनी गाइनि शराब 
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गीत तिरहति 


भरत निकट मे एक जन, चड़ परसन। 

कहलनि शुभ सन्देश, आव प्रश्न सहिखन |] १॥ 
जनिक वियोग सकल जन, ग्रति ग्रनमन। 
देखब जंनकदुलारि, राम ओ लछुमन ॥२।! 
eq नौर हग ` 'वरहायत, `ई केहैयितं 

वीतल Agas, विषम दुख सहवित lh 
गीत सुन्दरी ' गावथि हरि aaa 
रामचन्द्र घःश्यास घातकी पावथि॥४॥ ` 


+ 


ञ्यंकरी छन्द 


हाथी घीड़ा रथ पंथ लागु रानिक चलल सवारी ग्रागु 
चलल सकल पुरजन अंगुआय * देखव राम इ नयन जुड़ाय 
ब्राह्मण्‌ बृद्ध कहि समलोक * आज 'छुटत मानस यत शोक 
सुक्तारत्नमयोज्वल “गाम * तोरण विविध ' पताका धाम 
घर बाहर छुथि A बनावं * वांसवमानस विस्मंय aa 
बृन्द बम्द चलली पुर नारि * रम्मा रतिक Tet देलं टारि 
ga हजार घोड़ा Was * एक waa तत मंद मातङ्ग 
कनकं added रथपरःः ta * स्वागत ` रामचन्द्र „ महाराज 
- शिविका चेढाल चॉलिसमभांय'* वाल वरुण कि रह gaa 
ane 'खरो भरत धय aia * हाथ जोड कह मेंटता नाथ 
- प्यरहि चलल संग लघुभाय * गगन निहारथि; दृष्टि उठायं 
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सो०- श्राव कि अछि कहवाक, भुज उठाय हनुमान कह | 
सभ जन ऊपर ताक, रथ way जनु चन्द्ररवि ॥ 
सीता लक्ष्मण राम, श्रो सुग्रीव कपीश छुथि। 
मक्त विभीषण नाम, मन्त्री मान्य अनेक जन ॥ 


भाथलासंगीतानुसारेण कामोद छन्दः 
मन वड़हरघ वरष हृगवारि। सीता राम लक्ष्मण बदन निहारि 
गेला वनवास श्रो वरष दशचारि | अयला अवधि दिन रावणकें भारि 


आनन्द सुधावगाह सर्वनरनारि | मनोरथद्रुम कुसुमित सभ aR 
त्रिदश[आनन्दमग्न नररूप धारि । मर्त्य देवलोकक seq जनु डारि 
जयकरी छन्द 
देखि कयल जन इर्षक सोर * अयला राम सुदिन भेल मोर 
लच्यण सीता रथ पर राज * भल भल हित जन तनिक समाज 
agaaa वनितागण भाष र देखल राम पुरल अभिलाष 
उवरि बाजि गजरथ सवार * रामचन्द्र दिश गगन निहार 
Wa ऊद्ध मुख जोडल हाथ * सानुज सजन देखल रघुनाथ. 
स्यन्दनस्थ रघुनन्दन केहन * गिरिसुमेरुपर दिनकर जेहन. 
बन्दन करथि भरत अनुराग * बद्धाञ्जलि रग पल ale लाग 
wea ag एहि महि निजठाम * RATE गास कहल प्रभुराम 
भरत कयल वन्दन कय AR * पुष्पक महिपर रघुवर हेरि 


भरत उटाय अङ्क आरोप * चिर वियोग दुःखक भेल लोप 
लक्ष्मण सो मिलि मिलि के भरत * कहथि धन्य प्रभु सेवा निरव 
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ahs उचारल नाम * चऋरणसरोरुह करथि प्रशाम 
मरतक भाक्त दशा सम देख * धम्मंदेहधारी मन लेख 
हनूमान जन देथि चिन्हाय * सानुज भरत मिलथि तत जाय॒ 
झपिपति जाम्ववान युबराज * tre द्विविद अओ ऋषभ समाज 
मुदित विभीषण सौ मिललाइ * क्रम क्रम जे जन मुख्य छुलाह 
रूपमाला 
नल गवाक्ष q ्रादिक गन्धमादन नाम | 
शरम पनश मनुष्य तन सभ वनल Fa ae ठाम ॥ 
सकल aad भरत मिलला कुशल एछ्लनि सबं | 
सकल जन मिलि कर प्रशंसा wig भक्ति we Il 
कहल मिलि सुग्रीव के प्रभु AA मुख्य सहाय। 
राम रण दशवदन जीवल श्राह पॉचम भाय॥ 
दखन पुन शत्रुन रामक चरण कयल प्रणाम। 
लक्ष्मणक .सीताक वन्दन कयल से तहि ठाम॥ 


चौपाइ > 
शोक विकल जननी काँ जानि * राम प्रणाम कयल सन्मानि 
केकयि तथा सुमित्रा माय * लगला गोड़ सभहिकों न्याय 
वखनुक कहल कि जाइछ रीति * aa कनयित गबयित गीत 
मरत खरौ से रघुबर चरण * पहिराश्रोल सभ सक्कटहरुस 
आइ सुफल भेल जीबन मोर * AAN मेटायल. aad घोर 
सञ्चित द्रव्य सैन्य बल कोश * दशणुण अछि प्रमुचरण भरोश 
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Daam निज राज्यक भार * किङ्कर हम कि करब उपकार 
सुनि कपिवर लोचन वह वारि * अकपट भरतक विनय विचारि 
उतरंलाह रथपर सौं राम * कहलनि ग्रयलहुँ अपना गाम 
पुष्पकरथ He घनपति धाम * जाउ कुशल सा रहु तहिठाम 
दो०-शुरु वसिष्ठ पदकमलं मे, रघुवर FAT प्रणम ।' 


८ 


गुरु आज्ञा Alaa निकट, कयल राम विश्राम It 
कबित्त 
रामचन्द्र जननि पसारि alfa देखु adi, 
जानकीसहित राम लछुन किशोर क ॥ 
भूमि नाचे gad गंगनं किन्नरी ई नाचे, 
A ii Pe 
वाट वाट भाट सुकवित्त पदै शोर १ ॥ 
राग नाचे रागिनी भवानीपति नाचि कहै, 
os ~ x 
भलकेल मारल जे दशकण्ठ चोर क॥ 
' जननी प्रणाम qa ava जानकीयुत, 
~ ~ ~ x 
Alaa, ale लेल. सखर्चॉम कोर क॥ 
कति श्री मैथिलचन्द्रकाव विराचिते मैथली रामायणे. . 
: ,लंकाकाण्डे चतुर्दशो उ्ध्यायः ||१४) 
चोपाड “a 
केकयितनय विनय ` सम्पन्न * fag नहि मानस gar प्रसन्न 
भरत Fee सुनु बड़का भाय * अपने: ala ' दुखो वन जाय 
dee वर्षी sae वनवास * wars अवधि पुयओल त्रास 
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ज्ञे कृति कयलनि केकयि माय # से प्रभु नहि मन .पाइल जाय 
प्रभु आशा मानल सभ गोट * सेवक थिकहुँ भाय हम छोट 
[राज्य भार करु अपन अधीन * रविकुल शुद्धरीवि प्राचीन 
ई कहि चरण पड़ल लपटाय * देलजाय प्रभु श्राधि घटाय 
केकयि कहल सकल उपहास * हरल हमहि प्रभु राज्यविलास 
कहल नीक नहि विश्वक लोक * alee वरष सहल मन शोक 
भेल से भेल गेल दिन वीति * एखनहुँ wan थिक gatia 
ag शक्य अहाँका माय * देल कुमतिवश विपिन पठाय | 
आज्ञा हमर वचन लिय मानि * रीति सनातन करु जनु हानि 
कहल व शष्ठ कहेळुथि न्याय * भरतक कथा कयल प्रभु जाय 
राम कयल राज्यक स्वीकार * भेल सकल थल जय जयकार 
परमात्मा की करता राज * सभटा होइछ माया ब्याज | 
समय जानि लक्ष्मण लघु भाय * नापित निपुण देल बजबाय । 
तनिकर कृत्य भेल सम्पन्न]* सकल लोक मन होथि प्रसन्न 
apes आयल (सम्भार * रघुवर हेतु बृत्त सभ द्वार 
'प्रथमहि कयलन्हि भरत स्थान * AAT तखन « स्नान विधान 
apy स्तान कयल कपिराज]* तथा विभीषण सभ्य समाज 
-भरतक जटा केश फुटकाव * चित्र माल्य अनुलेप लगाव 
aaa aaa पहिरल भरत * छव तुलना त्रिभुवन के करत 
भ्रव कराग्रोल प्रभु प्रवि कर्म * मन मे मानल सेवक धम्म 
हाचि gag शोमाधाम ॐ दिव्य AAAA इत प्रभु राम 
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कवित्त 
कौशाल्या कुंशलमति हरपि शरज्ञार कर, 
अपनहि कर सों पुतोहु विधुवदना । 
वदन निहार ait sare शिवगोरी गीत, 
हृदय ama बारबार शोभासदना ॥ 
सकल सासुक सीता करथि प्रणाम AT, 
aria ओ देथि कहि कहि चन्दरदना | 
SARE कन्यका कनीनिका मे राखे जोग, 
अयोध्या मिथलालोक आधिकनिकन्दना॥ i 
सो०--सभ रानी सीताक, कय शिंगार आनन्द कह । 
शिरोरत्न वनिताक, त्रिभुवन मे सीता wei ॥ 
` दोबय छन्द 
` आगत छुली जते उत्सत्रमे, वानर लोकक दारा। 
सभक शिंगार कयल कौशल्या, धृतशोभा - विस्वारा | 
'कहलनि “धम्मपुतोहु थिकहुँ अहाँ, हमरो प्राणाधारा | 
लक्ष्मण रामचन्द्र हित युवती, लोचनतारा तारा ॥ 
जयकरी छन्द 


' आज्ञा wars सुन कान * रथ सुमन्त रबि रुचि सुचि आन 
तेहिपर ` चढला राम नरेश * देखतहिं सभन विगतं कलेश 
- कपिपति : अङ्गद. ओ हनुमान * तथाः विभीषण वरमतिमान 
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कयलनि स्नाने अलंकृत अङ्ग गज वाजी ale चल प्रभुसङ्ग 
ऋपिपति वनिता काँ aR मान * सौतासंग' चलंलिं चढि यान 
जेहन हरित हय रथ त्रिदशेश * चलल महत्पुर' प्रभु रुचिबेश 
रत्नदण्डकर सारथि भरत * छुबिमय के समता जग करत 
UAAR कर छत्र सुधवल * पंखा लक्ष्मण कर लस नवल 
एक चामर QAAR हाथ * दोसर करधेर असुरक नाथं 
Rada कर जय आथ कार * मधुर मनोहर वचन उचार 
वानर सुन्दर मनुज स्वरूप * Wat चढ्ल चढल जनु भूप 
बाजन नाना .तरहक बाज * रामचन्द्र cena निजराज 


पुरवासी जन सकल निहार * दुर्व्वादलश्यामल सुकुमार 
रक्ञकिरीयालंकृत | अङ्ग * शोणकमलद्ल लोचन रङ्ग 


पीताम्वर वर मुक्ताहार * भाग्य अयन मन प्रजा विचार 
सुग्रीबादिक कपि प्रधान * सभ सो सेवित श्रीभगवान 
कस्तूरी चन्दन घनसार * कल्पमद्दीरृह सुमनक हार 
उच्च ग्रटापर चढ़ि वरनारि * एकटक wa रूप निहारि 
निज maa देल परित्यागि * शान्त कयल मनञ्राधिक्र आगि 
दसि हसि करथि प्रसूनक वृष्टि * गेल पुरी ai शोकक सृष्टि 
इषतहंसितमुख राम निहार * प्रजाचित्त छूटल दुखमार 
रूपमाला 
अमरपति-पुर तुल्य शोभा, लसित दशरथ घाम | 
सकललोक कृतार्थ करयित, पहुँचला श्रीराम || 
` 'देवतामति' मातृलोकक, कयल' चरण प्रणाम । ' 
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प्रमुचुमाग्रोन विविध उत्सव, भेल विधि तेदिठाम ॥ 
भरतकाँ रघुनाथ कहलनि, हमर जे छल धाम । 
सर्व्वसम्पतियुक्त समुचित, वास हो ओहिं ठाम ॥ 
मित्र कपिपति ओ विभीषण, राक्षसेन्द्रक नीक । 
सुखनित्रास कपिप्रधानक, AA देवक थीक ॥ 
सो०--सभक देल सुखवास, भरत जेहन AAT प्रभुक । 
भेल चित्त निम्नास, दिन जाइत जानथि न से ॥ 
थिक विचार इत एक, भरत कदल कपिनाथ at 
करव प्रभुक अभिषेक, श्रावय सातसमुद्रजल ॥ 
कवित्त 

कहल कनक घट सातहु समुद्र जल, 

AATA WRA BNA प्रधानका | 

अङ्गद सुषेण सुनि बहुत हर्षित चित्त, 

प्रभुक निमित्तवेग मारतसमानकाँ ॥ 

आनल सकलजन जल साठोसमुद्रक, 

दूर पथकत जाम्बबान हनुमान काँ | 

MAA सकल तीथ जल से कहल TA, 

मन्त्रिसङ्ग WALA वसिष्ठ वरज्ञानकोँ ॥ 

सबेया चकोर छन्द 
रतन सिंहासन शुद्ध मनोहर, संस्थित जानकि age राम । 
उत्सव मध्य जिलोकिक लोक, प्रधान प्रधान छुला तहिठाम ॥ 
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रावण nad विनाशन सव्य. स्वरूप से निजिंव-कोटिक काम | 
स्वस्ति समस्त प्रशस्त विलक्षण, गाव nefa मनोहर साम ॥ 


कवित्त 
गोतम जावालि अओ वसि बाल्मीकि बृद्ध, 
ब्राह्मण बहूत वेद विद्या निधान सौ । 
gat अनेक ओ कुमारो तथा मन्त्रिगण्‌, 
औषधि समस्त रस देव सम्मान सो ॥ 
लोकप सगण मन मगन समस्त लोक, 
पाञ्रोल mea wa भगवान a | 
तुलसी गन्ध पुष्प जल कोमल कुशाग्र हस्त, 
राम झमभिष्रेक भेल वेदक विधानसों ॥ 


चौपाइ 
auaa ga कर घयल % WRF प्रभुसेत्रा कयल 
चा मर धयल घदल तेह हाथ # वानरेन्द्र ओ राक्षस नाथ 
स्तुति कर सकल देव तहिठाम # जय जय * देदेहीपति राम 
जगत्पराश देल हेमक माल % इस्द्रक अनुमति कान्ति विशाल 
सव रक्ष मणि कञ्चन हार # इन्द्र देल भक्तिक व्यवहार 
स्तुति कर पुन पुन सुरगन्धब्व # नाचि किन्नर श्रप्सर सर्व 
'देव इुन्दुभो गगन बजाव % पुष्प बृष्टि नमसौ भल ्राब 
नव दुर्व्यादल सुन्दर श्याम + पङ्कजलोचन श्रीयुत Wa 
कोटि प्रभाकर छुवियुद we % नव किरीट छुचि विजित wag 
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पीताम्बर . घर दिश्वाभरण % सकल लोक ग्रानन्दित करण 
सीता. शोभित... वामा भाग * श्री देवी काँ अति श्रो लाग 
श्रतिशय शोभा Ja कर कमल % सर्व्वाभरण विभूषित वनल 
उमा सहित सम्प्रा महेश # स्तुति कर Aid श्रानन्दित देश 
 घनाक्षरी छद | 
नमो नमो रामाय सशक्तिकाय निगु णाय, 
नीलोत्पलसुप्रभांतिकोमलाय विष्णवे | 
मीनकमठादिरूपघारिणे घरित्री ध्वजे, 
देव महिकणटकसमस्पलल - जिष्णवे 4 
किरीट हाराङ्गदविभूषणविभूषिगाय, 
सिंहासनस्थाय रामचन्द्र भूप वेधसे | 
लीलारूपध्षारकाय सत्र विश्वकारकाय, 
सकलमहसामधि ` देद्रपृणृतेजसे ॥ 
सो०--स्तुति करयित श्रमरेश, वद्धाञ्जलि प्रभुसौ कहल । 
जय जय राम नरेश, वेश कयल सुरकाय्य प्रभु ॥ 


i रावण ` विधिवर पावि, देवताक सुख हरल ga! 
Y मारल aami आंबि, पाञ्रोल प्रभु gare ॥ 
] dine i 


सकल देव कद निजकर जोड़ि # सङ्कट aa देल प्रभु तोडि: 
रावण कृत किनियत छल वास $ग मदि गर्मादे सहि अतिशय are 
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रावण काँ. मारल A जाय -# -सबसहापर्‌ .... HAE. „सहाय 
पिठरलोक़ कददलनि कल जोडि # शरणु.न आन चरण इ छोडि 
रावण वध सों सुख बड़ गोट % खायत्र पिण्ड प्रमोद से मोट 
रावण मख सम हरि लय जाय # भाग गयादिक ग्रपनहि खाय ' 
यज्ञ न रहल सहल बड़ ' कष्ट # रावण मुइल भेल दुख नष्ट 
maza गीति प्रीति सों सर्व्व a कल रामसों गण गन्धव्व 
सहल बहुत दशकन्ध AAA # प्रभु गुणगान Sta सब भीति 
तनि sai गाबिवबाओल प्राण # आज कयल सव सङ्कट राण ' 
ma महोरग Peat लोक # स्तुति कर कह हम मेलु अशोक ' 
वसु मुनि gas पक्षी सकल % सहित प्रजापति दल a विकल 
बड़ गोटे उत्सव देखव नयन # दुःख रहित सकल मन चयन 
पृथक पथकर स्तुति सम जन HAT % रामचरण पङ्कज सन धयल ' 
लक्ष्मण सीता संय्युत wa % विधि श्रभिषिक्त विराज gaa” 
aaa निज पंद प्रस्थान # कयल कयल प्रथु बढ़ सम्मान ' 
BUSH छन्द 
नव घन रंग ia 
राम भूपति शुभ सिंहासन, अवनिगत जनु पाकशासन 
alta कोटि दिनेश भासन, कृत दशानन Agl 
जानकी लक्ष्मण awaa, मुनिनिवह हारिगणस agd, 
रामचन्द्र समीप बसि नित, भजन भाव प्रसङ्ग ॥ 
गगन संकुल निदश बाजन, पुष्प वर्षण कर मुदित AA, 
करथि- प्रभु गुण गान परसन, विपुल Tat. SAK | 
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राभ प्रमुगुण धाम स्मित मुख; सदा दायक भक्त जन सुख 
qaa श्रर्दित दनुज गण ga, कान्ति विजित अनङ्ग ॥ 
afa श्री मैथिल चन्द्रकवि विरचिते मैथिलीरामायणे 
लंकाकाणडे पञ्चदशोऽभ्यायः ॥१५॥ 


चौपाइ 


रामक मेल जलन अभिषेक # महाराज काँ नीति विवेक 
सकल लोक कों भ्रति सुख प्रात # सकल शस्य सो धरणी ब्याप्त 
मल मल सुफल Ales लाग # राम नृपति Gaii बड़ भाग: 
a ga सुमन गन्ध सों रहित # भेल ART सुगन्धिक सहित. 


घोड़ादान हजार हजार e घेनुदान .. कर परमोदार. . 


शत शत उृप्रम fas काँ देथि # आशिष शिश्लीक सो लेथि. 
तीशकोटि Waa भल दान # वर सुवण ब्राह्मण युणवान. 
चस्त्रामरण रस्त वसु आन % नित नित ब्राह्मण जन काँ दान 
सूय्येकाम्ति सम रतन उदार क देल सुग्रीव गरामे हार 
अज्भद काँ अङ्गद देल राम # लगला करय सुयश सभठाम 
amare मणि रत्न सुद्दार # बैदेही काँ देल उदार 
gh हार निज कर मे धयल # दृष्टि पवन नन्दन दिश धयल, 
प्रभुमुख घारहिवार निहार # हारदान मे केहन विचार 


दे।०--जठय दुष्ट मन Hes अछि दिय तनि जन काँ हार । 
वैदेही काँ कहल प्रभु, इमरो'' सैह विचार ॥ ' 
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व्वौपाइ 


वर अभिलषित" aig हनुमान # कहलनि रघुनन्दन भगवान 
त्रिभुवन सुरदुर्लभ वरदान # देव ग्रॅहॉक समान न आन 
कहि नहि हो हनुमानक हर्ष # गद गद कण्ठ नयन जल वर्ष 
यावत अपनेक रह जग नाम % तावत हमहुँ रही तहि ठाम 
रहय निरन्तर नामस्मरण # प्रभुक चरण वश ग्रम्दष्करण 
ई वर छाडि न माँगव आन # छुलसों रहित कहल हनुमान 
राम तथास्तु कहल तहि ठाम # जीवन मुक्त wel गुणधाम 
कल्पान्तहु हमरे सायुज्य ® सतत सुखी रहु तन नेरुज्य 
बेदेही देलनि वरदान # जतय ततय वसु गय हनुमान 
तवहि मनोभिलषित. फल पयव « आशिष हमर न चिन्तित gaa 
सो०- धरणी धय निज माँथ, कयल प्रणाम समीर सुत | 
वैदेही रघुनाथ, सानुकूल रहु की कहब ॥ 
किरीट छन्द 
Te पत्र जकाँ रघुनायक, जाय कहूँ अण्नेक कहाबय k 
बानरछी बनमें वसिके, झरना जलपान तते फल खायब Ih 
जीवन मुक्त निरन्तर ध्यान, विदेह सुता प्रसुगान सुनायव ॥ 
जाइतछी हिमवान मे हे प्रभु, ई सुख पुझ कते हम पायब ॥' 
चोपाइ 

हाथ जोडि कहि कयल विदाय # ge निषाद क हृदय लगाय 
at. fas अपन निरन्तर gis ५ मित्र अपन पुर 'सम्प्रति जाउ: 
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चिन्ता हमर चित मे aae विपुल भोग सुख सुखसों करब 
मित्र . हमर . सारूप्ये . पयव क ्रन्त समय नहि डुग्गंति Ps 
दिव्याभए्ण राज्य कय देश ५ देल मित्र काँ राम नरेश: 
नयन सजल मिसि मिसि चललाह € राम वियोग न किछु AACE 
मुग्रीबादिक सकल प्रधान % सभ जन पाग्रोल वर सन्मान 
वानर भिकरक कय सम्मान * वसनामरण ग्रमूल्य अमान 
ama सम मेल विदाय # गद गद कणठ नयन जल जाव, 
quad अपस. अपन गेल गेद » अचल रहल रामक पद नेद 
किष्क्रिन्चा aAA सहृदार $ चलल सन्य AZ भर्या, मार, 
लङ्का. गेला. निज जन akaa भक्त विभीषण कएटक रहित 
युवर FAR बहुत सत्कार # जे पवित्र मित्रक व्यवहार, 
लक्ष्मण काँ aaa: युवराज * कयल रघूत्तम सहित सभाज 
कम्मीध्यच्त तदपि नहि वन्ध * परमात्मा मनसा.  निद्धन्ध 
स्वात्मानन्ददि प्रभु सस्तुष्ट # जन उपदेश करथि मनतुष्ठ 
इय -मेधादिकर यज्ञ अनेक # कयल यथाविधि विमल विवेक 
बिपुल दक्षिणा जन सन्तुष्ट » त्रिभुत्रन जनमन रहल न सु 
qa ada नहि Aana « नहि संप्यादिक भय नहि रोग 
तस्करादि नास्तिक नहि लोक # प्रास न TRE पुत्रक शोक 
रामाची रतः प्रजा समस्त * वस्तु प्रशस्त सतत सभ ` सस्त 
सकज sore धर्म्महि प्रीति % बड मन धृति नहि ईतिक भीति 
qa वलाहक BAT सुवेरि ब्रीहि त्रीहि ` मय महिं मे ढेरि 
que गुणयुत जनः Sas ककरो नहिं मन. age asa 
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प्रजा पुत्र सम कर प्रतिपाल % रामचन्द्र उत्तम महिपाल 
द्शसहख वर्षावधि राज % कयल राम बसि अवनि समाज 
चिरतर जीवन तन आरोग्य # घन घान्यादिक उत्तम भोग्य 
अतिपुण्यद MIN चरित # पाठक श्रोता काँ ve दुरित 
श्रीरामक अभिषेक चरित्र # श्रवण पठन घनकरण पवित्र 
Te रामायण सुनथि समग्र # प्राति सुपुत्र न मन शो व्यग्न 
समर शूर रण निकट न ग्राव # रापचरिज काँ सहज स्वभाव 
wat रामायण मन लाव % रजस्वला उत्तम सुत पाव 
रामायण जे पढ़थि विचारि # सुलभ तनिक करगत फलचारि 
संग न रहय पाप क्षय जाय # ग्रह विप्लादिक दूर पड़ाय 
aaga जे पढ़ ई पुराण # ईश्वर तनिक्ाँ देथिनि ज्ञान 
कराय उमेश तनिक प्रतिपाल # निकट न a वनिका काल 
इति श्रीने.थल चन्द्रकवि विरचिते मैथिलीरासायणे 
लङ्काकाण्डे षोड़शोऽव्यायः ॥१६॥ 
WIPE: समासः EI 
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x सेथिली रामायण + 
॥ उत्तरकाण्ड ॥ 


दोवय छन्द 

जय रघुवंश तिलक कोशल्या, नन्दन दशरथ वालक | 

दशमुख नाशक पङ्कज लोचन, जय मुनिजन प्रविपालक ॥ 
:एक .समय गिरिराज कुमारि * शिवकाँ gga समय विचारि 
रावणादि काँ मारल राम * राजा. भेला श्रयोध्या धाम. 
भूतल रहला at कति वर्ष * श्री सीता ,सहृबास सहं 
से कयलनि. महि मण्डल त्याग * तृप्ति न कथा सुधा सम लाग 
(शिव कहलनि सुनु प्रिया महेशि * कथा पुछल अछि अपने बैसि 
“राम अकण्टक महि सुरराज * मुनिगण अयला ्राशिष्र कान. 
> दोवय छन्द 

विश्वामित्र कण्व दुर्व्यासा, सित wa शिष्य ग्रनेक ।' 

अत्रि अङ्गिरा वामदेव सभ, निर्मल सकल विवेक ॥ 

मुनि मण्डली शिष्य सां aaa, waar तथा ग्रगस्य । 

द्वारपाल काँ कहलनि सभ मुनि, कोमल वचन प्रशस्य || 
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acy भैथिलीरामायण 
जयकरी छन्द 


'प्रतीहार बुझि aagi नाम * कहवनि श्रायल छुथि एदिठाम 
aaat श्राशिष देवक काज * आगत छी मुनि मण्डलि ग्राज 
द्वारपाल से वुद्धि विशाल * गेज्ञा जतय राम महिपाल 
agra ओ कयल प्रणाम * मुनि आगमन कहल तहिठाम 
मुनि ग्रगस्ति छुथि बहुत चिन्दार * श्राशिष देवा वृत्त छुथि द्वार 
द्वारपाल काँ कहलनि राम * आदर सा आनू E ठाम 
amana विभूषित धाम * पूजित मुनि गेला तहिठाम 
मुनि अभिमुख प्रभु जोइल हाथ * पूजा सविधि कयल रघुनाथ 
adie उतर गोदान * gaa पृथक सुनिजन सन्मान 
aar कयलमि राम प्रणाम * दिव्यासन देलनि तहिठाम 
सभकाँ कुशल पुढल रघुवीर * दिनमणि वंश शिरोमणि धीर 
सभ मुनि कहल कुशल सभउाम * रावणादि मारल सग्राम 
नहि आश्रय्यं घतुष धय हाथ * सकल लोकजित श्री रघुनाथ 
आति अद्भुत घननादक मरण * तनिक विजय रण साहस करण 
सुनि मुनि वचन कहल श्रीराम * मेघनाद छुल की वल धाम 
gaad रावण अति वीर * tag काँ मन जवय न थीर 
काँपथि थर थर निकट न जाथि * देखयित तनिकाँ गमहि पड़ाथि 
मेघनाद , तनिकहुँ सा शूर * कहल जाइ अछि नहि किछु फूर 
` दों०-कहलनि तखन अगस्ति सुनि, सुनु ईश्वर रघुनाथ । 
जन्म कम्मे वरदान विधि, जे पाञ्रोल दशमाथ ॥ 
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चौपाड 
उनिपुलस्त्य विधि - तनय महान % मेरु निकट तप कर विद्वान 
तृणविन्दुक आश्रम मे जाय # कृतयुग मै एक q सहाय 
सुर OWA कन्यका wa # अति रमणीयक ग्राश्रम पाव 
TAA AAA वाद्य बजाव % ZAA बहुत नहि एक लजाय 
बड़ि निरहटि सदि मुनिलग जाय # AANI उनमति युवता पाय 
मुनि मन alge अतिशय कोय # करति तपोविधि जनु ई लोप 
हमर दृष्टिपप ति नारि & गर्भवती हयतीह कुमारि 
1S दुख प्रथा कथा जे सून * केग्रो हुनि मुनि लग श्राव न पून 
queen कन्या अज्ञात # मुनि हग गोचर भेली प्रात 
भेलि गर्मिणी मन सन्ताप # गेलि तहाँ तहा. छुलथिनि वाप 
से राजिं gaa वृत्तान्त ज्ञान नयन सो मुनिक नितान्त 
कन्या लय gug उदार # मुनि पुलस्त्य काँ कयल सदार 
मुनिसेवा में लागलि रहथि s करथि टहल से मुनि जे gefa 
सेवातुष्ट aa वरदान # कन्या काँ से मुनि भगवान 
उभयवंश IZA इक तनव ॐ हयतौ सदाचार सद्विनय 
विश्रुत लोक विश्रवा नाम # तनिकाँ पुत्र कला गुण्घाम 
पिता तुल्य तप ब्रह्मज्ञान ख्यात म्हामुनि तपेनिधान 
देखल शीलादिक समुदाय * भरद्वाज तनि कयल जमाय 
तेहि कन्दा में तनय धनेश x जनिकाँ ्रतिम्रिय मित्र महेश 
विदित विरश्विक बहुत दुलार # पिता ठुल्य तप कयल अपार 
afal विधि देलनि वरदान # वित्त अखण्डित वर विज्ञान 
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सो०--वर fata af पावि, ब्रह्मदत्त पुष्पक चढ़ल। 
विश्रवाक लग आवि, कहल तेपस्याफल सकल ॥ 
चोपाइ 

ama ग्रखण्डित वित्त # वासस्थान न हमर ae 
हिंसा wea रही जत जाय % देल जाय सुखवास रार 
अछि सुत थल भल ALE योग # लङ्का वसू करू SS 
विश्व am निर्मित श्रो वास * परक कदापि . परत नहिं त्रास 
कहइत छी लक्का वृत्तान्त # मेल सुरासुर समर नितान्त 
Aga alta श्रसुर पड़ाय # रहल रसातल जाय जज 
सागरमध्यपुरी मे वास # कयल थनद सुखमय नस्तार 
gat aga दिन ततहि धनेश ४ दिन दिन उज्वल भेल सुदेश 
राक्षस एक सुमाली नाम # अयला एक SE तहिठाम 
युवती कन्या तनिकाँ सङ्ग # जनु तनु प्रथम निवास WAG 
श्रीदेबी सम तनिकर रूप ई चिन्तातुर राक्षस On चूप 
पुष्पक aga धनेश AAR # राक्षत अपना चित्त विचारि 
कन्या काँ राक्षस से कहल # तोहरा समय कहय किछु रहल 
कान्या कहल कहू से तात & करब न वचनक प्रत्याख्यात 
ब्रह्म कुलोद्भव वर करु वरण * तनय हयत सभ सङ्कट AT 
घनदक सहश रूप सम्पन्न # करुगय "पुत्रि पुत्र saa 
विश्रवाक से आश्रम जाय ३ ठाढि मेलि चिर समय लजाय 
बरणी लिखथि चस्णसों ठाढि # चिन्ता एकाकिनि मन बाढि 
अए के ओह मुनि पुछल की काज # करजोडि कहल रहल नहि ब्याज 
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भ्यानहि विदित होयत ब्र॒त्तान्त # आइलि छी एकसरि एकान्त 
मुनि कहलनि कयलह उत्पात # पुत्रार्थिनि मानस हो ज्ञात 
अयिलिह आश्रम दारुण काल * दारुण दुइमुत लाभ विशाल 
कहल केकयी अति अन्याय # लोह सुवर्ण परशमरि पाय 
avg सों जों RÀ हयत # मर्यादा धर्मक उठि जयत 
मुनि पुन कहलनि सभहिक छोट # महा भागवत से सुत गोट 
करथि केकसी निज fate # वितल कतो दिन चलल प्रवाह 
रावण लेल प्रथम श्रवतार % बीस वाहु दशगोट कपार 
अरणी कम्प बहुत उतपात # कुम्भकर्णं दोसर सुत जात 
Wad सन तन कहल न जाय % देखतहि के नहि लोक डराय 
सूर्प्पनखा मेली. safa क्र जेहने भाय तेहनि saaa 
लेल विभीषण बर ्रवतार # अति सुन्दर सुन्दर ब्यवहार 
कम्मंपरायण्‌ नियताहार s स्वाध्यायी से परमोदार 
जनभयकर रावण तन बाढ़ % कुम्भकर्णं AA sie 
सञ्चर ऋषिगण काँ घयखाथि # कुम्मकर्ण नहि कतहु ग्रघाथि : 
कहल राम कॉ गत gara # कि कहव अपने लच्षमीकान्त 
साक्षी सर्ब्ब हृदय मे वास & नित्योदित निर्म्मल निस्त्रास 
प्रभु सब्य॑ज्ञ कहल किछु आबि क अपनेक दयादृष्टि के पावि 
सो०-- aig प्रसन्न मन राम, कुम्भज मुनि सौं से कहल। 
अपनहूँ छी निष्काम, हमर कृपा निर्भय सदा ॥ 
इति श्री मैथिलचन्द्रकवि विरचिते मैथिली रामायणे 
उक्तरकाण्डे प्रथमोऽध्यायः 1121) 
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जयकरी छन्द 


थ एक समय तहा. वित्तेश s राजित पिता वास जहिदेश 
पुष्पक AST भानु सम राज % राज राज सम्राज विराज 
तनिकर विभव देखल सतमाय ५ नाम केकसी अवसर पाय 
रावण को से देल देखाय # कतव Bel कहाँ धनपति भाय 
करुगय सुत Ae तेहन उपाय # होउ हुनक सन कर्म्म वढाय 
सुनि रावण मन वाढल कोप % कयल प्रतिज्ञा मन्‌ आरोप 
तनिसन होयब हमकी बाढि # करव तपस्या साहस गाढि 
माता मन नहि चिन्ता करब % मनसताप सभटा हम RA 
रावण सानुज बनि मुनिवणं # फल सिध्यर्थं गेला गोकर्ण 
'तपदुष्कर मै egaa भयल ४ निज निज नियम तिनू जन धयल 
दशहजार गत भयगेल वर्ष # कुम्भकर्णं तप कयल सहर्ष 
कयल विभीषण तप बड़ गाढ # एक 
वर्षबीति गेलः पाँच हजार सत्य 
- दिब्यसह्तवर्घ हठ 

एक wa , पूर्ण हो 
नव सहसत वत्सर गत 
काटय लगला निजकर 
वर माँगू रावण हम 
होइ अमर वर समरहु 
angų aie जे 
मानव तृणसम हेतु कि 


चरणुभर रहला ठाढु 
धम्मरत सद्व्यवहार 
ठानि % कर तप रावण अन्न न पानि 
ay % होसकरथि शिर अनल सहर्ष 
काल # नव शिर होम करथि दशभाल 
माथ * दौडि द्रुहिण तनिकर धर हाथ 
बृत्त # तपदुष्कक सों होउ fara 
मारि # देवासुर सों कहल विचारि 
यक्ष # समर न हारव हुनक समक्ष 


asa # चिउटी गजक तल पड़त 
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कहल तथास्तु कयल ततकाल # वत्स सुमुनि west दशभाल 
यगोट कयल होम शिर ग्रागि  सभटा नव नत्र जायत लागि 
AJA हयत जाउ मुख वास % अहकाँ सभक मिटायत त्रास 
गेला विभीषण भक्त समाज + कहल॑ विरञ्चि मागु वर आज 
विनत विभीषण जोड़ल हाथ % धर्म्महि बुद्धि रहय नित हाथ 
कहल विरञ्चि तथास्तु उदार # रावण 'अ्रनुजक सत्याचार 
विधि सन्तुष्ट ग्रमरता देल % सज्जन वचन सत्य सुन लेल 
कुम्मकर्ण तट गेला जखन + सुरपति काँ art भेल तखन 
थर थर सकल देब गण कँप % कुम्भकर्णं चुझि उग्र प्रताप 
जी विधि हिनकाँ देल वरदान « एक मुनिक नहि वोचत प्रान 
जयता सभकाँ सत्वर खाय # चलु AG जतय शारदा माय 
विधि करइत छुथि बड़ अन्याय ४, देवि शारदा होउ सहाय 
कुम्भक्रण काँ कण्ठ समाउ % हमरा समहिक प्राण वचाउ 

सो ० -कहल विधाता आवि, कुम्भकर्ण वर माँगु NR 

सन वांछित फल पावि, जाउ छोडि घर कठिन तप ॥ 

कण्ठ शारदा वाम, कुम्मकण माँगल aaa 
सभ सुर मन हो. त्राम, की मॅगताह विरञ्चि सौ ॥ .. 

जयकरी 'छन्द 

निद्रा मे diay azarae एक दिन भोजन विषय विलास 
विधि देलनि वर से तहिठाम # हुए देव जपि देवी नाझ 
गेलि सरस्वति मुख है वहराय०# par लगला पल्ला 
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सुनल सुमाली विधि वरदान # पलटल हमर भाग्य भगवान 
प्रहस्तादि काँ सङ्ग लगाय + भयसो रहित चलल बहराय 
मिलि मिलि रावण परिचय कहल % वत्स बहुत दिन दुख हम Aa 
आजपुरल अछि मन अभिलाष «at कनयित गदगद भाष 
age छुलली गेलँहुँ पड़ाय % Aen मायकाँ एतहि AFIA 
हम दुख सहव अहक सन नाति # रक्षा करु राखू निज जाति 
क्रम क्रम सकल चरित्र से कहल ५ बड़ सम्पत्ति छुल किछुनहि रहल 
हमरा aR रसातल रहब % अपनेक विभव पाचि दुख सहव 
घनदक तय समाद पठाउ # ग्रथत्रा बलसो हुनि उपटाउ 
राजाकाँ सम्वन्ध . कि भाय # राजा देवक दोसर न्याय 
रूपमाला छन्द 

कहल दशमुख कथा सुनि, सुनि थिकथि धनपति भाय । 

ज्येष्ठ गुरुतर बड़ तपस्वी, करव नहि अन्याय ॥ 

हुनक सनके भाय हमरा, देखु Ala पसारि। 

अलि aan घर विस्वभरि, अरि कर समर के मारि | 


चोपाइ 


तखन प्र कहल तहिठाम # सुनु प्रभु रावण AE गुण्घाम 
Gia wat नहि sha # ञ्रतिशय कठिन धर्म्मथिक क्षात्र 
gure थिक कश्यप तनय # तनिकाँ एक घड़ी नहि वनय 
अर्था काँ Bead सूझ ५ शूर सहोदर काँ नहि, बूझ 
कहहतछी नहि वचन &श्रशुद्ध % देव असुर काँ हेतु कि युद्ध 
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रावण वचन गेला पतिश्राय % मानल सन कहइत अछि न्याय 
रावण कोप नयन बड़ लाल & कहलनि करव AR प्रविपाल 
ई वृत्तान्त कहल नहि माय # ज्ञातभेल हम करव उपाय 
गिरि त्रिकूट पर रावण जाय % देलनि दूत प्रहरत पठाय 
` कहव धनाधिप निकट समाद्‌ # हमरा हुनका कोन विवाद 
हमरा मसातामदक निवास # त्यागथु लङ्का जो मन त्रास 
कहलनि धनपति ्रावथु वेश # कतहु वसवगय बड़ गोट देश 
स्वस्ति स्वस्ति रावण लङ्कश # आवशथु पुरमे करथु प्रवेश 
धनपति छोड़ल GSMA % रावण ala गेला तेहिठाम 
दशमुख कयलनि लङ्का वास # मन्त्री सहित रहित मन त्रास 
पुछुलनि धनद पिता काँ जाय % लङ्का सों AAE बढ्दराय 
छोड़िदेल रावण कॉ धाम # कयल न एक वचन संग्राम 
जाउ कहाँ से भेट निदेश % कहल पिता जत देव महेश 
अजा सुनि गेला केलास % कयल तपस्या कतदिन वास 
ge महेश देले वरदान # अलका तनिकाँ वासस्थान 
Rana भेला दिकपाल # मित्र महेशक+ भाग्य विशाल 


2) 


सो०-- सकल लोकसन्वाप, कर रावण निजगण सहित | 
दिन Ra बाढ़ प्रताप, निस्संशय मन नहि मरण ॥ 


चौपाइ 
सू्पनखा काँ भेल विवाह  कालखञ्ज सो बड़ उत्साह 
विद्य जिह तनिक ga नाम # मायाविनि se जक्कागास 
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मयदेल रावण कन्यादान # मन्दोदरी नाम सविधान 
देलनि BARA शक्ति करजाय * दितिसुत रावण जानि जमाय 
वैरोचन ARA आनि * gmat काँ देल सन्मानि 
बृत्रज्वाला कन्या नाम * लोक विदित छुल श्रछि aera 
mua शैलूष महान * तनिकाँ कन्या देल भगवान. 
सरमा नाम विभीषण दार # सकल सुलक्षण शोभागार 
सो०- पुत्रभेल वलवान, मनद्दषित मन्दोदरी | 
asia मेघसमान, मेघनाद ते नाम ga N 
चौपाइ 

gmat कह बड़का भाय # AAA ताकल नहि, जाय 
रावण देल ge बनवाय * PAFU सुख सुतला जाय 
रावण भ्रमण करय लगलाह * सभटा करथि wa अधलाह 
ahasan मारथि जाय * रावण करथि बहुत अन्याय 
धनपति सुनल दशानन कम्मं * शिव शिव रावण करथि ग्रधम्म 
कहा पठाश्रोल॑ दूत देञ्राय * करु जनु vay ae? अन्याय 
सुनि राबण्‌ धनपति दिश ge * लेलजीति कत सम्पति af: 
पुष्पक. रथक कयल से हरण * खल्‌ उपदेश करब थिक मरु 
यम ओ वरुणपुरी निभींति * रावण लेलनि सभके जीति 
aa लोक रावण गेलाह * मघवा युद्धोद्यत भेलाह 
सकल देव सुरपति संग्राम * रावण काँ aa तेहिठाम 


~ 


से सुनि मेघनाद तत जाय % देलपिताक बाँध कटान 
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ग्न वन्धन वापक हेरि * देवराज काँ बाँधल फेरि 
सुरपति वान्धल सङ्ग लगाय * पिता सहित हर्षित पुरजायः 
ब्रा अयला बुझि अन्याय * सुरपति काँ देल बाँध फोलायः 


Rey ब्रह्मा अपना घास * 


रावण बहुत लोक काँ जीति * 
सुज उठाय लेल गिरि कैलाश * 
नन्दीश्वर तत देलथिनि शाप * 
हयतो AATAL कर मरणु * 
अतिउन्मत्त गेला एककाल * 
रावण 
तत पुलस्त्य सुनि तहि थल जाय 


बालिक ्रोतय कयल बल लाख * 


चारु समुद्र समुद्र gaa * 
वड़ दुख काटल धयले धयल * 
मारले 
कुम्भकर्णं “गिरि सन्निभ जीति * 
अपने नारायण भगवान * 
नाभिकमल ब्रह्मा उत्पन्न * 


काँ से afaa ततय * 


x 


रावण काँ प्रथु राम * 


गेला sear हे ngra 
रण साहस से कयल अनीति 
सकललोक काँ वाढल त्रासः 


रावण ` तोहरा वाढल पाप 
काज न ग्रयतो दुशचरणु 
हैहयपट्रन naf विशाल 


बहु अन्याय फलित हो कतय 
कहि सुनिके देल बाँध कटाय 
श्रो धय राखल अपना काख. 
पन्मासावधि ta ग्रटकाय 
बहरयला मिलि मैत्री कयल 
रावण काँ लक्ष्मण संग्रामः 
राखल विश्व ° चिरन्तन रीति 
विभु विश्वम्भर सव्व निदान. 


मुख a अमि वचन सम्पन्न 


वाहुयुगलसा समजन पाल * नयने रविशशि मेला विशाल 


दिशाविदिश करहिसा जात * mað प्राणवायु 
तथा afd युगल कुमार * जघादिक af 


विख्यात. 
लोक प्रचार 


-भेल उदर सौं सागर चारि * स्तन्साँ वरुण तथा पाकारि 
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चालखिल्य गणमेद उन्न * उद्धरेत सद्गुण्‌ समपन्न 


; भेल Rest येम उत्पत्ति * गुदसाँ मरणक सब्ब॑ विपत्ति 


अहक कोप रुद्रक अबतार * श्स्थि सों ada ग्रतिविखार 
कच सो जलद राम at सर्व्व * औषधि मेल maa ad 
नखसंजात स्वरादिक भेल * aÀ fasaa लेल 
स्थावर जङ्गम जत संसार ४ सभ ्रपनहि बाहर व्यवहार 
दो ०--श्रपनैक्र बल पिव अमृत सुर, सकल यज्ञ मे जाय । 

भासमान रवि चन्द्रमा, अपनेक भा काँ पाय॥ 

aan नित्य अनन्तप्रभु, ज्ञानविलोचन दृष्ट । 

नहि देखथि अज्ञानहग, रविका लोचनमृष्ट ॥ 

देखयित sf निजदेहे योगीजन परमेश I 

भक्तिभावना ज्ञानबल, सकल वस्तु सभ देश ॥ 
सो ०--क्षमव सकल अपराध, प्रभुक ग्रनुग्रहवान हम | 

विरहित मायावाध, अ्पनेक सेवानिरतरहि li 

बारम्बार प्रणाम, कयत सकल मुनि मिलिततय । 

कयल वचन विश्राम, रामक छुवि देखथि सतत l 

इति भी मैथिल चन्द्रकवि विरचिते मैथिलीरामायणे 

उत्तरकाण्डे द्वितीयोऽध्य,यः ॥२॥ 


चौपाइ 


se सानुज बालिक said * जनिका छल अति वल सम्पत्ति 
रावण तनि तट qs समान # वालिक सहश शूर के आन 
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शम प्रश्न मुनि सुनल अगस्त्य # चरित कहय लगलाह प्रशरूत्म 
कनक सुमेर शिखर बड़ गोट # शतयोजन मशिमय मधुकोट 
योगारूढ शारदानाथ # ्रानन्दाश्रु बहल लेल हाथ 
सेकर धयलनि धयलनि ध्यान # त्यागकयल पुन चरित के जान 
तहि सों जनमल .मल कपिराज $ कहल विधाता बसह समाज 
किछुदिन वितलय eaat नीक # सुखित vz किछु दिन निर्भाक 
'यहिगत गत भेल बहुतो वप ७ ऋच्ताधिप रह सतत सहर्ष 
भ्रमयित गिरिवर फल मूलार्थ ® विधि नित्रास मे सकल पदार्थ 
वापी एक पड़ल तनि दृष्टि # मणिमय ततजल प्रमृतक सृष्टि 
Sq ततय गेला जलपान # दृष्टि wa प्रतिविम्ब समान 
भ्रम अन्तर अछि के ई अन # कुदि पडला जल कपि अज्ञान 
अहरयला पुन जल सौँ फानि % St बनला पुरुषत्वक हानि 
अति विस्मय मन होइनि लाज # कि कहब ककरा रहित समाज 
पूजि adda काँ अमोश % दूइ पहर दिन चलला देश 


सो०--देखल से नरनारि, क,म विवश सुरपति वतय । 
नहिं सकलाह सम्मारि, बीज पतन gA बाल पर ॥ - 

जन्म 'लेल एक वाल, वालहि al संज्ञा वनिक्न । 
वाल भेल तत्काल; स्वर्णमाल दयहार चलल || 
रविहुक तेहते हाल, बीज तनिक ग्रीवा खसल। 
जनमल बालावशाल, ग्रीवा सो सुग्रीव, ते ॥ 
ama aa रक्षार्थ, हनूमान काँ भानु तत | 

बन फलादि AGA, बहुत दोष रवि नम चलल ॥ 
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चोपाइ 
युगल पुत्र लेल सङ्ग लगाय # सुति रहला कहुँ से अलंसाय 
भेल प्रात A निद्रा भङ्ग + पुन बनि गेला. qa रङ्ग 
युगल वाल सङ्ग बहुफल मूल ५ प्राप्त ततय जत बिधि अनुकूल 
देल विधाता बड़ aaa # कीशराज काँ भेल विश्वास 
विधि एक अमर दूत बजवाय # कहलनि किष्किन्धा में जाय 
कपिपति होथि तहाँ महाराज + सत्वर करु गय ई गोट काज 
सकल द्वीप जे वानर लोक « हिनक नियति वशबर्चि विशोक 
रामक जखन हयत अवतार # असुर विनाश हरण महिभार 
वनिकर सभ कपि करव सहाय « देवदूत देल कथा बुझाय 
विधिसौ जेहन बुझल ग्रो दूत # कपिपति ततक कयल पुरहूत 
तेहि दिन सौं किष्किन्धावास # बालि प्रभृति ga छथि निस्त्रास 
विधि प्रार्थित अपने परमेश # भूमिभार टारल AFAT 
ae अखरडानः्द स्वरूप ७ कोन पराक्रम नरवर भूप 
तदाप भक्तजन वणन करथि # गुण्गणु गाबि दुःख a तरथि 
जे कीर्तन कर कपिपति जनन % कथा तनिक हो पातक हनन 
AA हम कथा कहेछी आन x श्रीरघुनन्दन सुनु दय कान 
रावण कयलनि सीता इरण # प्रकट तकर भल दुर्गाति मरण 
सनत्कुमार प्रजापति तनय # कृतयुग रावण कयलनि विनय 
कयल ! शाम जोड़ि विश हाथ # प्रभु सर्वयज्ञ कहल हो नाथ 
जनिकर जनन मरण नहि एक अ भत्ता विश्वक मरण विवेक 
afar बलसाँ सुर समुदाय # शत्रु जिते छथि अमर वहाय 
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यजन करे छुथि द्विजगण्‌ ककर # योगी ध्यान करेळुथि जकर 
ई सम सराय - सनत्कुमार # कइल जाय प्रथु परमोदार 
सां०--सुनि पुन सनत्कुमार, योगिदष्ट A मौन aq 
RURO SIN, समुचित . कयल दशास्यहित ॥ 
सुनु सुनु सुत लङ्केश; अव्यय नारायण थिकथि | 
तय न दुःख कलेश, विश्वम्मर तनि जन्म नहि ॥ 
तान बलसो सग्राम, अमर जिते छुथि योगि पुन । 
व्यान निरन्तर नाम, करशि जपथि संसृति ` तराथ || 
पुन पुछुर्लान दशभाल, देत्यादिक जे विष्णुसो | 
Med (समर वश काल, जाइत छुथि कहु कोन गति |; 
असुर Ma सुर हाथ, से जाइत छुथि aut पद्‌ | 
सुन्‌ रावण दशमाथ रहित ya महि पतन ॥ 
विष्णुक हाथ विनाश, 'जनिकर सें हरिगत पहुँच । 
जेहन शुद्धाकारा, निर्म्मल मन नहि वासना 
चोपाइ 
रावण सुतल मुनिक मुख वचन % मन मन RANTA भल रचन 
समर करव हम  विष्णुक सङ्ग * रावण मन asa ग्रमङ्ग 
मुनि जानल रावण मन वृत्ति * कहलनि भल थल चित्त प्रवृत्ति 
सिद्ध wae विगत किल्लु काल * चिन्ता कढ जनु मन दश भाल 
तनिक स्वरूप seat ग्राज * स्थावर जङ्गम. सम सम्राज 
एकवस्तु नहि हुनिसो हीन-* अन्तर अन्दर „सभ मे लीन 
aq ग्रो नदी जलधि' जत नीर # a प्रथिवी गगन शरीर 
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आओ सावित्री ओ श्रोङ्कार at पुन सत्य समस्ताघार 
aqa शोघ धरणिधर was * ग्रनल आदि जत ग्रोप्रभुएक 
जे जे पड़इछु seat दृष्टि * से समटा थिक से प्रभुसुष्टि 
Bl प्रभु सकल चराचर व्याप्त * हुनकहे मे पुन अन्त समाप्त 


नीलोत्पलदल सुन्द्रश्याम * चरला वर्णाम्बर अभिराम 
जम्बूनद रुचि श्रोतनवाम * TATEN प्रभुगुण धाम 


हिनका देखि शकथि नहिं आन * ओ प्रभु अपनहि अपन समान 
हुनकर भक्त ततहि रत प्राण * ततहे निरन्तर मन सज्ञान 
मननादिक a निम्मल नयन * तनिका हृदय करथि प्रमुशयन 
जो अछि हुनकर दर्शन काज * त्रेता मे हयता खुराज 
दशरथसुत तनि आज्ञा पाबि * मायालीला करता आबि 
निज माया काँ लोता सङ्ग * दण्डक वन सुनिजन दुखभङ्ग 
अनुज सहित वनवन सञ्चरत * कहुकत नरवर लीला करत 
He हुनि प्रभु मे भक्ति बढाउ सम जनितह छी कते पढ़ाऊ 
सो०--कइलनि सनत्फुमार, रावण कयल विचार मन | 
करव बिरोध, प्रकार, मस्व समर कय वीरता ॥ 
रावण हर्षित चित्त, युद्धा थो सभलोक फिर। 
सोताहरण निमित्त, अपनेक ह्वाथै मरणहो ॥ 
दो०--पढ़थि सुनाबथि सुनथिजे, ई चरित्र सभयोग्य | 
सुखञनन्त BIA बढ़, बढ़ अनन्त आरोग्य Ih 
इति श्रीपैथिल चन्द्रकवि विरचिते मैथिलीगमायणे 
उत्तस्काण्डे तृतीयोऽध्यायः 11३1! 
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चौपाइ छन्द । 


एकसमय उन्मद लङ्कोश 
नारद्‌ -मुनिसों दरशन पाबि * 


हमर समान कतय वलवान 


मुनि कहलनि अछि स्वेतद्वीप * 


विष्णुभक्त वा तत्कर मरण 
एहेन सृष्टि नहि दोसर ठाम 


सुनितहि रावण कयलनि गमन ` 
पुष्पक चल नहि द्वीप समोप * 


वनिता बृद्धा afar धयल 


के तो थिक्रा एतय की काज * 


दशकन्धर उत्तर नहि वाज 
बड़ अनुचित ग्रयले हुँ एहिठाम 
जखना पाग्रोल किछु AIRT 


धिक अमरत्व कि गञ्जन ग्रस्त * 
विष्णुक हाथ मरण से करव * 


तकरे हेतु दशानन जानि 
मातृवुद्धि Bt मनमै मानि 
त्रिकालज्ञ प्रभु साक्षी राम 
स्तुति ञ्रगस्त्य मुनि बहुविध कदल 
सीतासङ्ग विषय 


AUNT प्रभु कर गह काज # परमेश्वर 


* ged सकल विश्वक 


अनुरक्त * भाषित वाहर 


३९९ 
# युद्धार्थो सञ्चर कतदेश 
yga तनिक्राँ तटमे आति 


* जत हम करव घोर संग्राम. 
पुष्पक रथपथ सकल समीप 
* शवेतद्वीप तनिक हो शरण 
$ जाय सको तो हो संग्राम, 
हुनकर DAT करय के समन 
उवरि चलल तत ग्रसुर ATI 
` पकड़ घुमाओल दुग्गंति कयल 
ककर IDA कह नदि लाज 
महामनोदुख तनिक समाज: 
` पाञ्रोल साहस फल परिणाम 
wae पड़यला बड़ मन त्रास 
दशमुख दुखचिन्ता सो व्यस्त 
नहि पुनि अमर समर सञ्चरव 
* सीवा हरण कयल हठ ठानि 
कै हुनिकर मरव सुरता हानि 
विश्राम. 
# राम सुपूजित निजपथ धयल' 
चित्त विरक्त 

नरव्याज 


मई 


# 


ie 


Ea 


लीला 
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“रामचन्द्र काँ देलनि फेर # पुष्पक रथ पठाय कुबेर 
पुष्पक रावण हरलनि जैह * तनिकों जीति छीन लेल ae 
यावत प्रथिवी स्थित प्रभु रहत * तावत पुष्पक west वदत 
पुप्पक काँ कहलेनि wus * अपनेक जखन होयत गयकाज 
स्मरण करव तखना हम ग्रयत्र # ग्न्तर्हित रहु बड़ सुख पयव 


सो०-- कार्य्य ्रमानुषराम, करथि नृपति सन्नीति युत । 

नहि ग्रनीति एहिं ठाम, agar शस्यमयी सतत ॥ 

रथ चढि चढि सभ देश, जाथि करथि सभलोक सुख | 

PRE हो न कलेश, हनुमदादि सेवक सतत ॥ 

चोप'इ 

एक समय द्विज तनयक मरण # ब्राह्मण कलुषित AAF 
धम्मक पालक श्री रघुनाथ * सकल वस्तु अछि अपनेक हाथ 
हम निष्पाप कहल अछि आय * राजा विषय पड़ल अन्याय 
पुत्र जिवश तै होऊ सहाय * विकल कहैछी करु उपाय 
लक्ष्मण रामक MANA * शुद्र एक वन देखल जाय 
विप्रक सन करइत आचरण * लक्ष्मण कर तनिकर भेल मरण 
ब्राह्मण बालक sfs वेसलाह * द्विज से घन्य},कहय लगलाह 
शिवस्थापना कोटिक कयल * लोकाचारक aag 
'एक समय क्रीड़ा ्ाराम,* सीता सङ्ग बनल घनश्याम 
कहल जानकी प्रभु किछु Ta नै कतदिन nkiwa मे रहब 
AA देव्गए कह कर जोड़ि चलु वेबुरुठ म्त्यंसुख छाडि 


वयल 
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उत्तरकाण्ड For 


बन मुनिपत्नी काँ ag देब » तनिकाँ सो हम आशिष लेव 
agra वनदेखी जाय * अबितहुँ गङ्गा तीर्थ नहाय 
जे रूचि हो से करु प्रभु काज * कयल बहुत दिन प्रथवी राज 
अयलहूँ जे मन कय सङ्कल्प * तकरो समय रहल अछि aw 
सीता वचन सुनल प्रभु कान * की कर्तव्य धयल प्रभु ध्यान 
सों०--कहइतछी एकान्त, करव लोक अपवाद छल! 

जनइतछी TAA, त्यागव अहकाँ देव वव2॥ 

जनमत युगल कुमार, गर्भवती acai वनहि । 

होयत चरित उदार, शपथ करव Ae MIA gan 

भूमिक बिवर समाय, जायब ae वेकुएठ पुन । 

किछु दिन हमहुँ गमाय, जानकि दत श्रयवे करव || : 


पादाकुल दोहा तिरहुति 

aag कथा पण्डित af, पुछुलनि जखना राम। ' ' 
कथा प्रसङ्ग पुलुल की Beg, ग्रामलोक सभठाम N 
माता सभक्राँ वा सीता काँ, जे छुथि हमरा WAL 
“लोक कहैग्नछि कीसे कहु कहु, हमर शपथ ग्रहे खाय || 
विजय नाम एक हास्य समासद, कइलनि सुनु रघुनाथ | 
शपथ खाय हम सत्य कहैछो, करइवली.नहि लाथ ॥ 
सीताकाँ बनसों दशकन्धर, हरि लयगेल निजधाम। 

से पुन पटरानी छुलि सम्प्रति, केहन हृदय छुथि-सम ॥ 
PA रूसि गेलि छुलि घरसों, धोबि कहल खिसिग्राय | 
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जेहने नृपति प्रजागति तेहनि, राजा कर से न्याय ॥ 
जन सम चूप भूप रघुनन्दन, कहलनि सभकाँ जाय । 
नयन सजल लच्मणकोँ केवल, कहल रहस्य मँगाय li 
लोकमध्य अपबाद saws, सीवाकृत विस्तार । 
सीवा त्याग कर9 हम सम्प्रति, हमरा चित्त विचार || 
प्रातहि सीता रथचढाय Ae, लक्ष्मण सत्वर जाउ | 
मुनिबाल्मीकिक्र ख्राश्रम बन मे; चित्रकूट पहुँचाय ॥ 
जों अन्यथा करी तों हमरा, मारी ag IAR 
al बिधिक्कत हमरा छुटइत छुथि, सीता साध्वी नारि ॥ 
सो०-- रथलय. प्रातहि जाय, लक्ष्मण सहित सुमन्त्र de | 
प्रभु अनुशासन पाय, ARA काँ कहल से॥ 
मशिगण छन्द 
ag चढ़ खुवरघरनि सुरथ में | कहब सकल हम चलयित पथमे 
हठ रथ चढलि प्रभुक रुचि मनलै। ्रनमनि सनि चललिहि विनु जनलै 
सुरसरि sat जइति सुनि वनमे | daa प्रकट किछु लछुमन FAA 
बुझथि न प्रभु रुचिंवर छुविसदना । पुळुल तखन लछुमन विधुवदना 
प्लवङ्गस छन्द 
देवर जनु करू खेद नयन जलधार की। 
भी रघुवर पदकमल प्रेम विस्तार की ॥ 
सत्वर घुरि घर चलब देखि मुनिकामिनी | 
सुन्दर नव घनश्याम थिकहुँ सोदामिनी ॥ 
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उत्तरकाण्ड ' ४७३ 


Sf जनितौ हम एहन साथसङ्ग आनितों | 
नारि सहित ` मुनिलोक सकल सन्मानितों !] 
al कानव एहिठाम कहव ae भायकें । 
आत सभ मिलि wat रहब लजायके ॥ 
हँसीछन्द तिरहुतिदेश 
हा वदेही हा बेदेही, वचन कठिन मुखसँन किछुय्रावे। a 
सीता साध्वीं धीरा हसी, अहक सुकृत सुरनर मुनिगावे ॥ 
Al राजा अज्ञाके टारे, विधिक लिखल छुलजन न घयावे । 
जे चाहे से से निर्व्या है, सुरपुरवश wa नरक पठागे ॥ 
अभिशाप अहीर छन्द 
ala हमर किछु दोष “जानकि? परिहरु मानसरीष | 
शपथ देल रघुनाथ जानकि' किछु न कयल हम लाथ ॥ 
की अपराध विचारि ‘orate ama गुणमति नारि | 
कत: मन करब कठोर “जानकि? नयन सतत वह नीर ॥ 
हमरे गुरु अपराध “जानकि” श्रानल वन वन्ने व्याध | 
चललहुँ हम कय त्याग 'जानकि' जाउ जतय मन लाग॥ 
चश्चरी छन्द 
की करू कत जाउ हाय उपाय सूक न नारिके | 
नाथ भास्करवंशपङ्कजभानु देलनि RÈ ॥ 
भेल की अपराध से कह लोक के वन आविकै । 
श्राट्यकी जनरङ्क की दुखभोग देह इ पाविके ॥. 
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अमृतसति छन्द 

कहलनि जायक TAN, रघुवर की गुनि मनमै । 

झुकि फुकि ताकथि धरणी, बढ दुखसिन्धु न तरणी li 

हममन भेलहुँ विकला, गति थिक विश्वक चपला | 

HEA न दूषण अनका, सकल शुभाशुम जनका ॥ 
विष्णुपद छन्द 

माय श्रवनि विष्णुरमणि, बश तरणि शूत्यतररि | 

हाय मर कष्टतरव, शुष्कवदनि साध्वि रमणि ॥ 


आश मनक नाश क्षणक, घोर वनक भीतिजनक | 
नेत्रकमल Masa, माथधुनथि चन्द्रमनथि ॥ 


तिरहुति ललितविपरीत हरिपद छन्द 


रघुवर बढ़ महराजे, कयल उचित नहिं सम्प्रतिकाजे | 
हुनकर रमणि कहाये, दुखित वसव हम घनवन जाये ॥ 
हमकि कहव दुखभारे, विधिक लिखल जन के टारे । 
समय ARIA समाजे, एखनहुँ धरि मन उपगतलाजे ॥ 
गर्भभरालस WS, नहि परिचारिणि जनि एक सङ्गो । 
मरितों गरल हम खाये, होएत बड़गोट कुल अन्याये ॥ 
आव वचत नहि प्राणे, रघुवर हृदय कि भेल पषाणे | 
यहन करत के आते, हितजन वचनन धयलनि काने ॥ 
कतदिन काटव कानी, कयल कुटिल जन as मनहानी | 
भूपति होथि नमित्रे, सुनितहि छनहुँसे देखल चरित्रे ॥ 
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| तिरहुति पाइकुल दोहा छन्द 
| ङस्णागार उदार प्राणपति, वनदेल दोषलगाय रे । 
देवर दोष विधिक हमकी कहु, जनिघर धर्म्म न न्याय २ ॥ 
इमरहि हेतु दशानन मारल, कपिगण सङ्ग लगाय रे। 
तखन पतिन्रत हमर देखल सभ, अनलमे गेलहुँ समाय रे ॥ 
नैहर जों मिथिला चलि जायव, कहत वापकी माय रे | 
पुरुष-परशमशिकर हम सोपल, अइली कि नाम हंसाय रे ॥ 
सिरिससुमन वरु होय अशनिसन तेहन, अशनि भय जायरे | 
से asda होथि नहि अकरुण, ग्रहका बड़का भाय रे ॥ 
| कि कहब कहय योगि नहि रहलँहुँ, भर्लहुँ सबहि का भाररे। 
| HAE रहव जानकि जन कहते, श्री रघुनन्दनदार रे ॥ 
बियोगिनी मालेब छन्द 
रघुवरदेल बिपिन वास, ओ हुनिहास नारिमरव हम बनत्रास | 
एकसरि नारिकतय जाउ, * विषखाउ विधिनिर्दय कत MS ॥ 
रघुवर मन को निदय, देल एतकय हृमरहि भागकि दुखचय | 
fafaga विधि श्रो रघुराज, fag के वाज प्रथु छथ कथलनिभल काज ॥ 


दोवय छन्द . 9 | 
लक्ष्मण सीता का पुन कहलनि, अपने का की कहदवे | 
adar जननी छुथि ग्रपनेक, कठिन कष्ट सम सहवे || - ' 
| ई आश्रम बाल्मीकिमुनिक थिक, गेलिजाय तत माता | 
| `. दोष न हमर प्रणाम करेछी, साची सकल विधाता. ॥ 
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ACH. छन्द 


लक्ष्मण कहि घर चललाइ, घुरिनहि ताक । 

पहुँचलाह रघुवरतट, नहि मुख वाक ॥ 

रूपक चौपाइ 

जननि धरणिसनि, रघुवर सन पति, 

तिरहुत जनम सकल जन कह सति। 

gaa यहन गति, gag क्रि जनइत, 

जनम वितत विधि, कमयित aaa ॥ 

चोपाइ 

आश्रम निकट एक जनि नारि # Ra के होइति भुवन दशचारि 
विकला कनयित of एहिठाम % के थिकि के पुछु परिचय नाम 
शिष्य कहल मुनि कयलनि ध्यान # हुनकाँ सतत त्रिकालक ज्ञान 
सुनि वाल्मीकि कहल लय ञ्राउ # पूजा हुनक्रर सविधि sus 
थिकथि जानकी खुवरदार # जे हरलनि ग्रछि अत्रनी भार 
मुनिपत्नी सह * कयल निवास # नयन सजल मुख AA न हास 
वड़ आदर सभ कर नित आबि # किछु गुरु कार्य्य एतय श्रह्लिमावि 
मानसध्यान करथि मुनि जेह » बाहर सीता देखति सेह 
देखि देखि सीता ब्यवद्दार % मुनि पत्नी काँ प्रीति अपार 
कनयित देखथिनि करथिनि चूप # जनमत तनय होयत से भूप 
सोहर Gs तनय मुख, हेरि # जन्म सुफल. होयत से फेरि 
की घनसन हग चुप कर बूढि # सुता विदेहक. dehy मूढ़ि 
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सो०-त्यागि देल सम भोग, आदिदेव सीता रहित। 
सतउज्ञान की योग, अ्रतिविरक्त मुनिब्रतनिरत ॥ 
इति श्रीमैथिल चन्द्रकवि विरचिते मेथिलीरामायणे 
उत्तरकाण्डे चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 
खो०-- नहि अछि ककरो काज, राजकाज मन्त्री करथु । 
अहे रह हमर समाज, लक्ष्मण काँ रघुनाथ कह ॥ 
तिरहुति AN मालव छन्द 
कथक कथक नहि तट आव, जलज जलज मन वनदाव | 
कनक कनक सन मदकर, नयन नयन धनि RIN ॥ 
करक करक कय Naas, मनम मनम दुख lady | 
थिकथि थिकथि सवी जेहनि, कहक कहक की समो तेहनि ॥ 
गतप्रत्पागतवन्धो$यम्‌ 
दोंबय छन्द 
अविकल भोग करू प्रारब्धक, करम लिखल परमान रे ) 
के बुझ कोनछुन teat जायत, चेतन अपन परान रे || 
कालहि विनश अमर अ्रमरावति, नम ग्रहगण रविचान रे । 
जाय सुमेरु प्रलय प्रलयानल, जल विनु उदधि महान रे ॥ 
विनशय धरणि कतय धरणीधर, विभु परिशेष न आन रे । 
क्षणिक देह में नेह निरर्थक, दुख कारण श्रभिमान रे ॥ 
परमेश्वर मायारस विलसित, नर पामर की जान रे। 
रामचन्द्र कह बृथा चिन्तना, करु ईश्वर गुण गान रे ॥ 
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gaa योगिया छःद 

ममता काँ परित्यायू | 

नहितौँ दुर्गति आगू ॥ 
यावत मलिन वासना रहती, तावत सुख नहि पयवे । 
शुद्ध वासना युक्त जखन मन, तखन अभय पद जयवे ॥ 
wt रेत संयोग गर्भ मे इन्द्रजाल की भारी। 
सकला वयव सहित चैतन्यक, बाहर बड़ व्यवहारी ॥ 
मव सन्ताप हरण परमेश्वर, व्यापक तन मे बासा। 
पना मे अपनहि अपनायव, जायव गति निस्त्रासा ॥ 
राज्यदार सुत आदि देल हठ, किछु संयोग न रहते ।: 
चिति आदिक संघात विलयमे, मृतक लोक जित कहते l 
जनिकर जनम मरण नहिं होइछ, निगुन ब्रह्म कहैछी । 
छुथि अपरोक्ष मनन करु निश्चय, जो भवमोच् चहैछी ॥ 
तिल मे तेल दुग्ध मे घृतसन, भूत भूत बिज्ञाने । 
मनसो मथन करू सुख पायब, विदित उपाय न आने || 
सो०--लक्ष्मण जोडल हाथ, देव देव करुणा भवन ! 
चमाशील रघुनाथ, श्रात्मज्ञान विवेक कहु Il 
aa देवरघुराज, कहल सकल Fu रहित तत ४ 
लक्ष्मण मन सभ काज, बनल विवेकी रथि नित | 

रूपमाला छन्द 


` मिहिर सन गत तिमिर रघुबर, सतत शून्य निवास | 
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वन्यदोषामीत करबर, तट असीत विलास !॥ 
सरस सारस सन aaqay, राज श्रीद्विजराज | 
चिखन प्रियास बनचर, ससित सतत समाज | 


S 
चापाई 


मुनिगण aga विकल एक समय # लवणासुरसौँ अनुखन सभयः 
यमुनातीर सुनिक आवास # मुनिबृत्तिहु मे amga त्रास 
भार्गव च्यवन चलल AJAA ङ मुनि श्रसंख्य लेल संग लगाय 
राघव दर्शन काय्य प्रधान ४ रघुनन्दन कयलनि सन्मान 
बड़ स्वागत ' पुछुलनि की काज % सभ मुनिजन आयलछी आज 
ब्राह्मणा हमर सतत छुथि देव % हुनकर टहल करब यश लेब . 
सभ मुनि कृपाकयल अछि आइ # ्राज्ञापाबि टहल A जाइ 
इम छी ब्राह्मण सभहिक RAA करवे करब कहव जे कृत्य. 
सुनि सुनि वचन कहय लगलाह % लवणासुरक कम्म अधलाह 
कृतयुग मध्य दैत्य मधुनाम % सुर द्विजगणक भक्त समठाम 
तनिकाँ देलनि शम्भु त्रिशूल * होयता भस्म श्रनलवत तूल 
रावणञ्रनुजा भाव्या तनिक # कुम्भीनसी नाम छल जनिक- 
aft लवणासुर उत्पन्न # मुनिहिंसक यजादिक वन्न 
HAGE शरण अशक्त पडाय # प्रभु खुनन्दन होउ सहाय. 
ई सभ कष्ठ हरत के आन # अयलंड शरण ताकि भगवान, 


qo कहलनि सत्य - प्रतिज्ञ पभु, मरत दुष्ट farie | 
नहि भय नहि भय सकल मुनि, लबणासुर की थीक ॥. 
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जयकरी छन्द 
सुनिजनकाँ प्रभु कयल विदाय ४ तखन कहल प्रभु सुनु सम भाय 
के मारत गय असुर प्रचण्ड # के धर समर तीर कोदण्ड 
दों०--भरत राम महियाल af, प्रणव सुवचन उचार | 
हम मारव खल लवणो, प्रभु आज्ञा ग्रनुसार ॥ 
रूपमाला छन्द | 

कहल तत WAR करयुग जोडि के यहिठाम | 

नाथ लक्ष्मण कयल TSA असुर सों संग्राम || 

भरत नन्दीग्राम में कृश नियम संयमवान। 

हमहि लवणासुरक eal होयव हे भगवान ॥ 

चोपाइ 

सुनि WAAR वचन गम्भीर % समुचित कहल देब रघुवीर 
aftr लेल AE Wa # देल दिव्य शर रघुवर सोपि 
कहलनि यहिसों wa विनाश # करु शत्र्‌ घर लाम मन AT 
लक्ष्मण सों सम्भार अनेक » मंगबाओल कयलनि ARAE 
राजा Ree Aer मधुराक % सकलमनोहुर धम्मंधुराक 
लवणासुरक विनाश उपाय # जखना घरसौ कानन जाय 
नाना जन्तु पकड़िके खाय # के नहि तकरा डरय बराय 
IR हुनकर रोकब द्वार % धनुषवाणशधर लेब निवारि. 
शङ्कर देल शूल. :घर धयल * लवणासुर हिंसालय aaa 
जेहन Gm कहल उपाय # से शत्रु ज्ञ कपल विधि जाय 
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्राओरोत क्रुद्ध asa तनि सारि # मुनिजन मनक कष्ट देव टारि 
आओ वन सुन्दर मधुवन नाम # ततहि करव ग्रॅह सुन्दर धाम 
जायत . धोड़ा पाँचहजार & तकर श्रद्ध रथ सहित सवार 


qaya वास्ण वर सम्पत्ति ग्राञ्रोत तीनि अयुत तत पत्ति 
भ्राता कौ लेल हृदय लगाय # आशिष दय प्रभु कयल विदाय 
जेहन रीति Finga राम # तेहने paa जाय  संग्रास 


मधुसुत कॉ माणल संग्राम # मथुरा जनपद कयलनि धाम 


dat जनमल सुत यमल # विधुमुख लोचनसों जितकमल 
मुनि वनितागण सोहर गाव % हंक नोर नयन भरि aa 
तनिकर नामकरण मुनि कयल ४ कुश लव नाम क्रमहि सों यल 
सीता वालक युगल विनीत # भेला मुनिजनसों उपनीत 
क्रम क्रम विद्या पढ़लनि ढेरि # हो भ्रभ्यास सुनथि एकवेरि 


सीता तनय रूपगुण अयन % विधिसों कयलनि वेदाध्ययन 
सकल रमायण देल पढ़ाय # मुनि वाल्मीकि सुप्रीति बढ़ाय 
स्वर सम्पन्न सुयुगल कुमार % तन्त्रीलययुव याब उदार 
वन चलयित मुनिजन जे सून # अ्रविश्राश्रय्य मनहिमन गून 
वैदेही सुत युगल समान % त्रिभुवन कतहु सुबल नहि गान 
मुनिजन सुनथि सहित अनुराग % समय समय गावथि से राग 


सो०--प्रथमहिँ भैरव राग, मालकोश हिण्डोल पुन | 
श्रवण मनोहर लाग, दीपक श्री श्रो मेघ घट ॥ 
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पादाकुल दोहा 
सुस्वर सरस सराग मधुरतर, सालङ्कार प्रमाण † 
auaa सुवाल सुलययुत, युगल कुमर कर गान || 


` 
चापाह 


BRITAIN ई श्वर सात ५ खर प्रस्तार बदन अवदात 
उच्च निषाद तथा ara # नीच ऋषभ धैवत उच्चार 
स्वरितस्वर हो यहि सो आन % कुशलब शिव सुगीतिकाँ जान 
चडजस्र रट मत्तमयूर # चातक रट्य क्रषमखर पूर 
अजा उचार कस्य गान्धार + मध्यम स्वर काँक्रो | उचार 
कोकिल पञ्चमखर कर गान + धैवत मण्डुक वचन समान 
स्वर निषाद गित गजराज * राग कुशीलव कण्ठ समाज 
हास्य AAR गीति शुभ aR » पञ्चम मध्यम खर काँ टेरि 
बीर रोद्र ` अदूसुत प्रस्ताव * षडज ऋषमभ खर काँ से गाव 
गीति करुणरस रीति विषाद ५ स्वर गान्धार प्रचार निषाद 
गीत विभत्स भयानक जखन # Yaa खर उच्चारक तखन 
एकइशगोट मूर्छना नाम % वाइश श्रुति सम्मति तेहिठाम 
अथवा श्रुति कह चोदह गोटि + चौदह गोटि मूर्छना कोटि 
रामायण कर कुशलव गान % हरिण हजार सुनथि दय कान 
नहि तालक न राग अवसान % कुशळ्व कुशल सकल मतजान 
अथय एक समय राम महिपाल » MAAMA करथि विशाल 
विधि आरम्म करय लगलाह # सकल निमन्त्रित मुनि चललाह 
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-कनकमयी सीता निर्म्माय * यज्ञ कयल जन देखय जाय 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यक जाति * मन घन उत्सव चल दिन राति 
मुनि वाल्मीकि कयल प्रस्थान * कुशलव शिष्य सङ्ग भगवान 
ऋषिवाटक लग saa गेलाह * सुमुनि समाधिविरव Fare 
कुशापुछुलनि geal ततजाय * ज्ञात सकल गुरु सेवा पाय 
देही काँ संसुतिसो बन्ध * अथवा मुक्ति युक्ति निद्धन्ध 
कहलजाय गुरु हभरा आज * सेबक शिष्य AA समाज 
मुनिवाल्मीकि कहय लगलाह * दिव्यसमाधि सुखी जगलाह्‌ 
थिकथि चिदात्मा सतत wae * देह दृष्ट ई तनिकर गेह 
मन्त्री थिकथि तनिक अमिमान * अपनहिं तनिकाँ कयल प्रधान 
तनवादात्म्य चलल विस्तार * दृढ़ सङ्कल्प निगड़ व्यवहार 
पुत्रदार गृह आदि जतेक * सभमे ममता aga अनेक 
कय सङ्कल्प करथि पुन शोच * संसृति नाना तरहक रोच 
उत्तम मध्यम अधम शरीर * सत्वरजस्तम सममे ` फीर 
तमोत्रृद्धि पर गुण हो हास * कृमिकोटादिक होथि प्रकाश 
सत्व रूप सङ्कल्प प्रधान * सतत एरायण TATA 
वड़साम्राज्य ग्रदूर सुमोच * विद्यमान सुख हो AAR 
रजोख्प सङ्कल्प प्रभाव * सद्व्यवद्दर विशुद्ध खमाव 
पुत्रदार धनसम्पवि . पाव * रजोगुणैक ` दति वनिश्रात 
त्रिविध त्याग ager विहीन. * मनसो. मनन न/होयव दीन 


वर्ष सहस्त बहुत तप. करब * सुव दुख चक्र सवत सञ्चरव 
रहथि पाँच मन ज्ञान समेत + मवि न विचेशः चलि निकेव 
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मैथिलीरामायण्‌ 


कहथि परमगति श्रुतिसिद्धान्त * तनिके नाम कहथि बुध शान्त 
जखन हुट्ल सङ्कल्पक जाल * जीव aga we तत्काल 
gaa कुशल रहव सभठाम * वृत्त. सुषुप्त चित्त विश्राम 
इति श्री मैथिलचन्द्रकवि विरचिते मैथिलीरामायणे 
उत्तरकाण्डे घष्ठोऽध्यायः MGI 
जयकरी छन्द 

काज न करब एक ग्रगुताय * ई देल मुनि वाल्मीकि शिखाय 
रामचन्द्र बढ़ गोट महराज * श्रायल छो ae तनिक समाज 
सुनता जखन sel मुह गीति aga तनिकॉ ग्रह मे प्रीति 
अनतय गायब पड़तनि कान * होयता बड़ प्रसन्न भगवान 
सुनता सभामध्य मंगबाय * गायब गीत चरित समुदाय 
थ्रो सन्तुष्ट देता धनंढेरि * ग्रहण न set कर तहिवेरि 
बाहेर बाहर कुशलव गान * रामचन्द्र काँ पड़लनि कान 
मनद्य सुनल तनिक प्रभुगान * त्यागल मन प्रबृत्ति सुख आन 
पाठ a जाति भल छुन्द * गेय समन्वित कर आनन्द 
प्रभुमन भेल सुनवः हम गान * करव सदसदशमे सन्मान 
अव प्रभु काँ कर्मान्तर काज * समा बजाओल राजसमाज 
मुनि पण्डित पटुतर प्राचीन * पौशशिक संशय सों हीने 
सकल शास्त्र वेताजन अयल * निजजन सहित सभाप्रभु कयल 
कुशलव गायन काँ ञ्चनवाय * स्वागत सहित विहित जे न्याय 
कुशलव छुथि देखल तहिठाम * अनिमिष लोचन भेला राम 
समापरस्पर सभजन वाज * गायन तुल्य रूप महराज 
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उत्तरकाण्ड ४१५ 


वल्कलि जटिल न रहितथि वाल * तो समतूल राम महिपाल 
राघव सौ नहि बुझि पड़ आन * कथा करथि सभ कानहि कान. 
सो०--कुशलव कयलनि गान, मधुर मधुरतर YEE । 
सुनगन्धव. जे कान, साधु साधु कह सभ्य सभ ll 
यहन नल नहि साम, सकल सभामन हरण धुनि । 
कहल भरत काँ राम, देवक हिनका अयुतधन ॥ 
चौपाइ 
जखन BAU देवय लगलाह # कुशलव तखनहि कहि चललाह 
इम वनवसी कन्दफल खाइ * धनसग्रह सपनहुँ नहि जाइ 
ई कहि मुनिसन्निधि संप्राप्त * रामचन्द्र मन विस्मयव्याप्त 
बुझलनि वेदेहीक कुमार * पुरुष आनके यहन उदार 
कहलनि प्रभु शत्रुष्न बुझाय * हिनकाँ सभकाँ लाउ बजाय. 


जनिकर जनिक कहेछी नाम * सत्वर mag सभ aom: 
सवैया छन्द 
मारुतपुत्र सुषेण विभीषण, श्रज्ञर वाल्मीकि वजवाउ। 
सीता सहित रहित दुर्जन सो, वेदेही सौ शपथ कराउ ll 
o A २. x 
रामक उक्ति कहल सभ जनकाँ, कहलनि मुनि पुन सुनिक नीक | 
प्रातहि शपथ करति महितनया, न्यायनृपति काँ उचिते थीक ॥. 
पादाङुल दोहा कक 
नारी सभकाँ परमदेवपति, गतिनहि तनिका आन 
मुनि रघुवर सम्वाद सकल Ta, सुनलनि कानहि कान ॥ 
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WER भेथिलीरामा यण 


चोपाइ छन्द 

'कहलनि रघुबर काँ मुनिराज # करती सीता शपथ जे आज 
सकल शुभाशुभ way लोक * देखथु आवि रोक नहि ठोक 
मिथ्या जन अपवाद लगाब * पापकरुचि जनु मन निधि पाब 
ब्राह्मण क्षत्रिय बैश्यक जाति * देखय आयल शुद्ध जमाँति 
अयला ततय महर्षि अनेक * वानर ga सुभक्ति बिवेक 
सुनिवाल्मीकि शीघ्र ग्रयलाह * बैदेही काँ सङ्ग लयलाह 
चललि अ्रधोमुखि मुनि चल श्राणु * गदगद कएठ सती भय NT 
aaa ग्रयली मखताहि * agaa वाढल धुनि जाहि 
सीताको वाल्मीकि सहाय * सतीशिरोमणि समुचित न्याय 
कहलनि मुनि वाल्मीकि विचारि * सतीशिरोमणि सीता नारि 
त्यागल पर अपवादक भोति * अहह wea कयल अ्रनीति 
हमरा आश्रम छुलनि निवास * पतिव्रत रत मन छुलि निस्त्रास 
इ कुशलव छुथिश्रे हँक किशोर * सुनथि रघूत्तम वह इय नोर 
यमलजात एकतरहक गात * जेहने अपने Nam वात 
वरुणक हमछी . दशामकुमार * शपथ asl वारम्वार 
तपफल हमरा आब न काज * जौ दुष्टा सीता महराज 
सुनि मुनि वचन कहल पुनि राम * हढ्प्रतीति amg एहिठाम 
अपनेक वचन Gad हम कान * एहिसो प्रत्यय अछि की आन 
wie सीता ag देश * जनित प्रतीति अनल परवेश 
साधुबाद्‌ सुरगण gega * निज वर आनू सीता पून 
चमाकरव॒ मुनि aA * त्यागल सतीशिरोमर रोष 
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उत्तरकाण्डः ४१७ 


थिकथि कुशीलव हमरे तनय % कयल बहुत हम साहस अनय 
त्रा इन्द्र देवगण सकल # देखथि रामचरित्र निव्विकल 
[ प्रजासक्रल मन नवसुल Gee त्यागलराम आज ge 


सारबती छन्द 


इलि जानकि देबसमा, श्रीमति चम्पक हेमनिभा | 
आनय वारिज श्रीवदना, प्राञ्जलि भाष जगत्सदना ॥ 
मिथिला घङ्गीत!नुसारिमाली छन्द: 
सुबु सुनु सकल सदस्य सत्यकरणी | 
शपथ करैछी आज R घरणी ॥ 
मनसहुँ श्रानक चिन्तना नहि कयलँह । 
Gaa आश सर्व्वशोक्रइरणी 1} 
` सत्यपतित्रत जो age प्रभुहिक | 
हमरा विवर देती माता देबी धरणी ॥ . 
खलउपहास - तम.- शमन - उदित भेल | = ` 
सज्जनपानसक्रञ्ज - वोध सत्यतरणी ॥ 
सवैया छन्द 
फणिपति फणपर 'सिंहासनवर, Aan  बूदेवि विराज | 
अरणी विवर उपर जन देखल, वड़ अदभुत मन मानल काज || 
पुत्रि पुत्रि कदि कदि Maral at aa र्क, अपन आरोपि । 


गेलि पताल सहित फणिपतिसौ, विवर मृत्तिका सौ" दथतोपि l 
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चोपाइ 


कयल अमरगण सुमनकबृष्टि # उठिगेल महिसों सीतासूष्टि 
सती शिरोमणि एहनि के आन * धन्या कहि कहि कर जन ध्यान 
सीतागुण्गण सवजन ma * रघुनन्दन मन चिन्ता श्राव. 
gaa afta लोचन मुख ताकि * बाँचथि राम संभैँहि मन चाँ कि 
मारुतसुत स्वामिनि कहि कान * सभसो हो एत विधि बलवान: 
रामचन्द्र gga खसलाह * शोकसमुद्र विवश भसलाहद 
रघुवर निकट बिकल जन श्राव * कनइत प्रभु प्रभु कहथि जगाव 
qua भयगेल ्रानक आन * जगलाह ्रनमन «मन भगवान 
करुणकलाप wag ga * विहित यज्ञविधि भयगेल वन्न 
ऋषि ब्राह्मणगण बहुत बुझाव * नहिं प्रभु उचित शोकप्रस्ताव 
विद्यमान छुथि युगल कुमार * कनइत छुथि करु नयन उघार 
नहि उन्मीलित होयत श्राँखि * बिश्व सवनगिरि शक के राखि 
प्रभु पुन सजल उघारल आँखि * हा वैदेही सति सति भाखि 
aul कयल श्रँहंकत अपराध * अनुचित वचन कहल नहि ग्रथ 
अहक वियोग सहव नहि आब * मुख सुख कानन शोक जदाव 
सहा न सहल Baa sm * देखल कम्मं होइछु मन लाज 
छुल अधीन मे दिव्य विभूति * ततहुचलल खल saga जूति 
बन्धुक वचन धयल नहि कान * राजा घर मे दैव प्रधान 
जे छुल मखविधि शेष सुकाज * कयलपूर रघुवर महराज | 
Bihan मुनिकाँ कयल निदाय # धनरनादि gs समुदाय ' 
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उत्तरकाएड ४१४ 
तिरहुति गीत 


कृत हम गुण कहब हुनक हा पुनपुन' भयगेल हमर विषय सुन 
खलक वचन सुनि वन देल “की मनभेल' रमणि परशमणि कतगेल 
एत छुति जो हमजनित हुँ “कीमनित हुँ” अरजि ग्ररजि दुख कनितत हूँ 
लगइत छुल ग्रह ग्रहसन विधिपरसन' ge पुन हुनि दरशन 
गुण्वति रमणि बिसरलनि “दुखपड़लंनि? उचित धरणि धनि हरलनि 
श्राव कि हम सुख पायव कतजायब' चिन्तित जनम गमायव 
करव न हम नृपतिक सुख 'वड़मनदुख? कत विधु कत जानकि मुख 
धरणी गम चलकवेरि € मुखहेरि' कयल प्रणाम बहुत at 
Saa सतत श्रो रहतीहि 'दुखकहतीहि'  सर्वसहासनि सहतीहि 
ie वियोग विकलमन नहि gaya विफल ea मन जन घन 
रहित हुँ सुखित मिलित कोक 'कीसुरलोक” विधिक लिखल के केजन रोक 


दावय छन्द 


पामर सङ्ग बसि बसि हसिहसि हमकयल उचित नहि कम्म रे । ` 
बेदेहीसानि वनिता त्यागल, नहि चति gaa, अधर्म्म २॥ 
बड़ अपराध कयल हम हुनकर, नहि हो महिसों माँगि रे । ' 
बैदेहीक वियोग जन्ममरि, रहल हृदय मे साँगि रे॥: 
हा कत तेहन बदन हम देखब, कतय हुँनकसन ग्राँखि रे | , 
कतय सुनव Al मधुर वचन हम, धिक धिक जीवन राखि रे ॥ 
कतगोट क्षमा चमा तनयाकाँ, धयल मनहुँ नहि कोप रे। 
आव आब सदभाव feat भेल मनोरथ लोप रेशा. 
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- : चौपाइ 
कयलनि यज्ञक्रियाक समाप्त # सीता शोक हृदय दुख व्याप्त 
चलला विमन अपनपुर राम # कुशलव सङ्ग लेल तेहिठाम 
सुख fla मे सुल नहि wa % चिन्तित सतव विकल पछताव 
AAG राम घाम गत राम %कयलनि ततय सहित विराम 
पोषक WEA WAIT % तन भय कर थर थर TATA 
रहथि रहस्य विषय परित्याग # ब्रह्मज्ञान ध्यान मन लाग 
कौसल्या गेली तहिठाम # नारायण बुझि कयल प्रणाम 
प्रभु परमेश्वर कहू कतेक # AT पुत्र पुण्य अतिरेक 
AAMA समय आयु ्रबसान # कहल जाय भबनाशन जान 
सुनि दयालु कहलनि सुनुमाय # gi तीनपथ देल सुनाय 
amaa पुन भक्ति सुयोग % तेतर सुम शमन भत्र रोग 
हिंसा दम्भादिक उद्देश # भेददृष्टि ga सेवक वेश 
से तामस जन हमर कहाव » GUHA YAN उचित स्वभाव 
चाहथि फलमोगक्र अभिलाष # धनयरा काम सतत मनराख 
` प्रतिमादिक मे पूजन करथि & राजस भक्त नाम अनुसरथि 
परमेश्वर मे अधित कम्म  कम्मंक्षयहो पाबी  शम्मं 
करथि भेदमति थि कर्तब्य # सात्विक ARAA धर्चब्य 
एहिसो योग. देबि की आन ५ भक्ति पथक्र छथि योग प्रधान 
गुशातीत भय हमरहि पाव # सवत कामनाहीन खमाव 
कस्मेयोग थिक परमप्रशस्त # हिंसा दोषादिक हो ग्रस्त 
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हरिपद छन्द 
हम अनन्तगुण wea मे जनि, मनोवृत्ति हृ जाय । 
गाणगण्‌!सुनि सुनि जनि सुरसरिजल, सागरम'ध्य समाय ॥ 
निए ण भक्तः योग लक्षण से, भक्ति veg विचरथी । 
सालोवयादिक मुक्तिहुँकाँ जे, देलहुँ ग्रहण न करथी ॥ 
दर्शनहमर कथनगुण पुजन मति नन्दन जन भक्त । 
सकलमूतमे हमर भावना, सङ्ग Baw विरक्त ॥ 
सभहिक mada श्रनुकम्पा, ANA सभ अपने | 
संब्यम नियम शील सन्तोषित, सम्मर्य्यादा थपने ॥ 
श्रवण करथि वेदान्त सुवाक्यक, कीर्तन हमरा नामक | : 
ऋजुतासों सतसङ्ग निरन्तर, त्याग अ्हम्मति गामक ॥ 
हमरा धर्मक AJA गुणगण, श्रवण कर्राथ नितकान । 
जेहन वायुवश गन्ध निजाश्रय, नासायुगमे आन ॥ 
शकल yañ रहृथि व्यवस्थित, आत्मा केवल जान | 
योगाभ्यास fafa हो, अनुभव इढ्विज्ञान ॥ - 
एहिसँ आन सकल पूजादिक, बाहर बाहर जानब । ' “ 
क्रियाजनित कतभेद द्रव्यसों, हमरे तोषण aali -e 
वावत प्रतिमादिक पूजा मे स्थिति कल्याण निमित्त । ' '” 
Wad सकल एक wear मे, भासित हो नहि चित्त ॥ 
जनिक्राँ भेदबुद्धि dey मन, मरणक तनिकहि त्रास । ' 
हमरा एकबुद्धिसा देखू, पूरत सभमन AIN ॥ 
ईश्वर जीव भेद नहि मानव, भक्तिज्ञान- शुभयोग 1! ..* 
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दुइयोगहुमे एक ग्रहण करु, पायव नदि दुललमोग,॥ 

सकल हृदिस्थित जननी हमरहि, JAAT करमनमे | 

कोशल्या कुशलासति कयलनि, पड़लि न भत्र वन्धनमे | 
सो०--सुनि सुनि तिनुजनिमाय, पाय दिव्य उपदेश काँ । 

' तनतजि तनवर पाय, जाय स्वर्ग दशरथ मिललि ॥ 

इति श्री मैथिज्ञ चन्द्रकवि विरचिते मैथिलीरामायणे 

i उतरकाणडे सप्तमोड्य्यायः ॥७॥ 
चोपाइ | 

AA एक समय युघ।जित नाम # ग्राबि अयोध्या भरतक माम 
रघुनन्दन Maat पाय # निजपुर लयगेल भरत लेश्राय 
महती सेन] समर ग्रमीति # गन्धर्वक नायक जज जीति 
नाम पुष्करावति जे धाम # पुष्कर भेला नप तहिठाम 
तक्षशिलापुरमे पुन तक्ष # सुतदुहु नसर भरत समक्ष 
भरत कयल सतुयुग अभिप्रेक # बड़घन धन्य पूर सविवेक 
अपने mA ग्रयोव्या भरत # रामचन्द्र सेवामे निरत 
पुन लक्ष्मण काँ कहलनि राम # पश्चिमदेश करू संग्रास 
महासल्ल gia जिति fa # तनिक राज सुत डुनुकाँ देब 
aga चित्रकेतु जनि !नाम « उचित निवास देव दुइठाम 
कय अभिषेक शीघ्र पुनि आउ % हमरा छोड़ि अनत जनु जाउ 
जेइन Waa आज्ञा वचन % सत्वर लक्ष्मण कयल से रचन 
WASA पद्सेवा निरत # वन्धु यहुन दोसर के FA 
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AA एक समय राम महिपाल # पुर तापस वनि पहुँचल काल 
“लक्ष्मण द्वारपाल वहिठाम # सुनि पुछुलनि कत छुथि aqua 
हमर आगमन ततय सुनाउ # प्रभु रुचि पावि ततय लयजाउ 
सुनि लक्ष्मण गेला तहिठाम # gag देव देव जव राम 
-दर्शनेच्छ तापस एक द्वार # आयल sf हो जेहन विचार 
हुँनि मुनि काँ सादर लय AS ४ वत्स ततय सत्वर AE जाउ 
तेज पुञ्ज सुनि बनल विविक्त # ्रनलराशि उपमा gaam 


दो०- दीप्यमान निज तेजसो, श्रो देखल रघुवीर ॥ 
मधुर मधुर कहलनि ततय, ्राशिष वचन गभोर । 


चौपाइ 


ag स्वागत पूजन विधि सकल # रामचन्द्र पूछुल निब्विकल 
रघुवर दिव्यासन आसीन # सुनिकाँ gaa वचन gada 
अपने wade एतय यदर्थं # बुझि उद्यम हम करू तदर्थ 
श्रो कहलनि सुनु रघुवर भूप # कानहि कहव, एकान्ते चूप 
सुनथि न जन पुन देख न नयन % सुनल वचन रह मानस शयन 
जो. जन तेहि अन्तर हठ अयत # ग्रपनेक हाथ मण तनि हयत 
यहन प्रतिज्ञा करू प्रतिप'ल % तखन कहब Ahad महिपाल 
लक्ष्मण काँ कहलनि रघुनाथ # द्वार सज्जरहु श्रसिलव हाथ 
-एकोव्यक्ति नहि आबय पाव # सम्प्रति पत्रादिक नहि लाव 
हठसो जे करता सञ्चरण # हमरहि करसो तनिकर मरण 
-तखन कहब प्रभु अछि एकान्त # कहल जाय मुनि की Tara 
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रघुवर सो कहलनि सदभाव # zea जाय निज धामहि आव 
कालपुरु्र हम तापस रूप # AE विधिक पठाश्रोल भूप 
Wea दशमौलिक मरण # धरणी भार कयल प्रभु हरण 
निजमर्य्यादा uaa जाय # विधिक कहल हम देल सुनायः 
'खघुनन्दन कयलनि स्वीकार % यदपि सकल ga निज व्यवहार 


से।०-- zala तहिकाल, कालक प्रेरित प्राप्त तहेँ। 
के बुझ कोपविशाल, लक्ष्मण काँ कडलनि यहन ॥ 


चोपाइ 


लक्ष्मण AL Bae जाउ # रामचन्द्र सो भेट कराउ 
से पुन उत्तर देल सुनाय ४ QUAR चमा कयल मुनिजाय 
रामचन्द्र सॉ. कहु की काज # से सम्पन्न करव हम आज 
राजा FRR Bree # के बुझ नपतिक आशय गूढ़ 
क्यो सम्प्रति नहि करय प्रवेश # श्रीरघुनन्दन नियम निदेश 
रप आशाक 'करब नहि भङ्ग ४ के हो हठ सो श्रनल पतङ्ग 
'से सुनि मुनि काँ बाढल कोप % काल न करय ककर मतिलोप 
हमर अवज्ञा नपतिक द्वार # मुनिजन कों थिक अधिक अंभार 


& 


जो नहि कहल करब ई काज % कतय महीपति कत ई राज 
परिजन सहित भस्म कय देव # नपतिक द्वार अनादर लेब 
सुनि मन लक्ष्मण कयल विचार # बड़ सङ्कट पड़ल व्यवहार 
St जायब छूटत ई लोक # कालक दण्ड ककरा बुतरोक: 
नहि जायब AT निकट ग्रन्थ # कालक निकट यतन हो ब्यर्थ. 
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एंक हमर ST होयत नाश % रघुनन्दन रहता Aae 
प्रजालोक आनन्दित रहत % अपयश पाप हमर नहि कहतः 


यहन विचार रास खप वास # कयल प्रवेश कहल निस्त्रास 
सावधान प्रभु परमादार # आयल छथि दुर्व्यासा द्वार 
कालविसञ्जन मुनिक प्रणाम # सुनतहि जाय कयल प्रभुराम 
कि करब टहल कहल मुनिज।य % मुनि सत्कार ग्रहीकॉ . न्याय 


दो०--कहल उपासल Bae हम, सुनु नप वर्षं हजार । 
सिद्ध अन्न भोजन करव, मानस सुख्य विचार ॥ 


à 
चापाइ 


कहयित कथा पाक. सम्पन्न क्र भोजन कयल ग्रमृतसन अन्न. 
मुनिसन्तुष्ट गेला निजधाम # स्मरण कयल ग्राज्ञा -से राम 
चिन्तादुःख कहल को जाय % हाहत हाइत लक्ष्मण भाय 
स्नेहप्रतिज्ञा दुखमन sms विह्वल fara रहथि चुपचाप 
से देखि लक्ष्मण जोडल हाथ % चिन्ता तेजल जाय रघुनाथः 
कालकगति के रोकय पार # तत्वविचार Fa संसार 


‘gua निदेश gar भयजाय % घोरनकर . हमरा वन पाय 


हमरा विषय नाथ जो प्रीती # पालन कयल जाय टप नीतिः 
हमर विचार उचित यहिठाम # पालने कयल जाय नहि साम 
करु निश्शङ्क हमर परित्याग # नौतिदरपति काँ दोष न लाग 
लक्ष्मण वचन सुनल रघुवीर # चिन्वाठुर मातस नहि थीर 
सममन्त्री काँ लेल वजाय% गुरु वशिष्ठ काँ पूळुल न्याय 
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कालयतीक व्यवस्था सार gR तवय सञ्चार 
अपन प्रतिज्ञा कथा समग्र# लक्ष्मण प्रीति नीति मन व्यग्र 
सुनि प्रभु बचन सचिव गुरुसकल # कहल विचारक वचन ग्रविकल 
FAM धराक भार सभ हरण # जायत MIANA ई चरण्‌ 
धर्म्म प्रतिज्ञा राखल जाय # लक्ष्मण त्याग सकल मन न्याय 
सुनलनि अर्थ धम्मंयुत सार % रामचन्द्र मन ठीक विचार 
लक्ष्मणकाँ कहलनि प्रभु सेह # करुगय धम्म व्यवस्था Be 
परित्याग वध एक समान % सजन काँ कह धर्म्म प्रधान 
दों०-सुनि लक्ष्मण रघुनाथ पद, कयलनि विनत प्रणाम | 

दुःख शोक सो भरल से, गेला सत्वर धाम ॥ 
'सों०--से सरयूतट जाय, कयल थ्राचमन शुद्ध मन। 

to आसन समक य, नवद्वार संयमित कय i 

मस्तक पवन चढाय, ध्यान निरन्तर ध्येयपद । 

देखि देव समुदाय, सुमन बृष्टिकय स्तुति करथि ॥ 

लक्ष्मण काँ निजधाम, सचीकान्त लय जायतहेँ । 

विष्णुवंश अभिराम, जानि करथि पूजा तनिक ॥ 

इति श्री मैथिल चन्द्रकबि विरचिते मेथिलीरामायणे 

IRAV ग्रष्टमोऽध्यायः lich! 
खोपाइ i 

सुनु गिरिनन्दनि कहल महेश % पालल रघुबर अपन निदेश 
“लक्ष्मण देए प्य नहि चयन % जनु निञ्झेर झर पङ्कजनयद्‌ 
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गुरुमन्त्री के कहलनि राम % होथु भरत -भूपति . एहिठाम 
बन्धु वियोग सहल नहि जाय % ्राज मिलव हम ashy भाय 
सुनितहि प्रज्ञा विकल खस केहन * छिन्नमूल af तरुवर जेहन 
मूछित aaa भरत उठिभाख # राज्यभार के माथा राख 


हम नहि करव राज्य सुख भोग # जन्म ग्रनेकहु. छुटनहि. रोग . 


अपनेक चरण शरण मे wae स्वर्या मर्त्य मे दुःख न सहब 
BUTT कुमरक करु AM # कलकोशल उत्तर JAAT 
gaa प्रजाजन मन ञ्रति भीति # कहल वशिष्ठ राम से नीति 
विकल प्रजाजन देखक थीक # सेवक सत्रहिक हो जे नीक 
gaa वशिष्ठ कहल भगवान # राम कयल सभजन सम्मान 
कनइत सभजन जोडल हाथ # आशापूर करू रघुनाथ 
जाइक इच्छा alg जे ठाम % जायव सङ्गहि सम से घाम. 
पुत्रदार जन एक न त्यागि # नीतिधम्म॑ पदयुग ग्रनुराणि 
चलव सङ्ग कहलनि प्रभु वेश % जाइक इच्छा wy जे देश 
कुशलव कुमरक कय अभिषेक % विदा कयल प्रभु दिव्य विवेक 
Zaft दिव्यरथ आठ हजार # वन्दि हजार विरुद उच्चार. 
साठिहजार सैन्य रणधीर # एकएक P .देल रघुबीर 
बहुतवित्त युव जन संग जाय % कयल प्रणाम चलल ZITA 
दो०- बहुतदूत. शत्रुन के, चलल aaa काज | 

जायकहल वृत्तान्त से, . जे खुबीर समाज ॥ 

चो याह i 

कालयुरुष आगमनक मोति # श्रन्निपुत्र ग्रथला जे Ufa 


7 
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रामप्रतिज्ञा ay वियोग % कुशीलबक - अभिषेक प्रयोग 
saaka कहु की हम श्रान # करता राम मदाप्रस्थान 
gwaa व्यथित मन त्रास A घयल नहि दुःख प्रकाश 
पुत्र दुहूक कयल अमिषेक # मथुरा विदेशनगर एकएक 
तनय aag प्रजा सुख हेतु # यूपफेतु पालक श्रुतिसेतु 
गेला अयोध्या अपने शूर % रामचन्द्र देखि MWR 
देखल wat दिनकर कान्त % मुनिजन परित्रत सुन्दर शान्त 
कयल प्रणाम कदल कलजोड़ि # चलव नाथ नहि हमरा छोड़ें 
बालक दुइजन काँ दय राज # सावधान हम ग्रयलँहुँ आज 
राम बूझि माइक दृढ़भात्र HT सज रहु दुपहर Aa 
दिन दुपहर भलदिन प्रस्थान # सम सौँ कालपुरुष वलवान 
बानर भालु देव अवतार % समरसहायक वल विस्तार 
सुनि waa सुग्रीवक सङ्ग # रामचन्द्र पद्‌ ` प्रीति श्रभङ्ग 
पहुँचलाह शत्वर हनुमान ७ प्रभु ्राज्ञाकर पीर प्रधान 
भक्त विभीषण पहुँचि सवेरि # एक हरिजन aq कयलन देरि 
सभकाँ संग चलंइक मन थीर # जानल करुणाकर खुवीर 
तहँ सुग्रीब कहल करजोड़ि ७ रहत्र न हम. प्रभु मैत्री तोड़ि 
अङ्गद काँ राजा हम कयल % अपनेक सङ्ग श्रचलमतिधयल 
कहल विभीषए काँ रघुनाथ ahaa wa कइत गुणगाथ 
राचसराज्य करूगय जाय ७ WAI धरा प्रजा सुखपाय 
em शपथ थिक करु स्वीकार # (ठ उततरक त्याग व्यवहार 
सुनु सुनु Mega हनुमान $ रहु चिरजीव कहब को आन 
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आजा हमर यहून . लिश्र मानि % एकः तरह ae होयत हानि 
जाम्बवान द्वापर पर्यन्त # रहुगय अकथ कतो वृत्तान्त 
सभजन काँ कहलनि पुनराम # AG WY सभजन हमरा धाम 
aak कमल नयन भगवान # गुरुवशिष्ठ काँ कहल विधान 
f अग्निहोत्र ag nÈ सङ्ग # तुष्ठ वशिष्ठ कयल से रङ्ग 
रघुवर पीताम्बर PNET % महाप्रयाणक वुद्धि प्रशस्त 
चलला छोड़ि नगर at धाम # कोटिकलाकर छुविजित राम 
FAR कमला AG सङ्ग # सुखमा सुषमा सिन्धु तरङ्ग 
FAAA ag धनुतीर # ग्रागुभेल भल wa शरीर 
we शरीर ।वेद सम गोट ४ चलल महामुनि महिमा गोट 
भ्रुतिमाता प्रणवक सँगभेलि # व्याहृति मिलि रघुवर मिलिगेलि 
| पुत्रदार परित्रत चल सङ्ग # प्रजालोक मनप्रीति ग्रमङ्ग 
अन्तः पुर अनुचर सहनारि # चलल भरत ward विचारि 
चलला राम चलल सुरलोक # Ware ककरा के रोक 
चारूवर्णं शरण भल पाव # शान्तः तपस्वी जनं AJAA 
चल सुग्रीव aca सदभाव # श्रीग्रनन्त wat गुणगाव 
सभ aaa मगन उत्साह # विषय मनोरथ अस्त प्रत्राह 
स्थावरजङ्गम रहल न एक % सभ विरक्त बनि शुद्ध विवेक | 
शूल्य अयोध्या जनतैं तन ४ पुरले! चलल महाप्रभु जखन ` 
agd wa GN # अति प्रसन्न मन धम्मं शरीर | 
अयला ततय विरञ्चि महान % सकलदेव WANA . सुमान | 
गगन, विराजय कोटि विमान # अतिथि काज, रविकोटि समान 
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अतिशयं सुरभि पवनवह वेश % सुमन बृष्टि संकुल से देश 
विद्याधर किन्नर गण्‌ गाव # नानायन्त्र ` मृदङ्गे बजाव 
परशकयल सरयू जल राम # पयरहि सर्व्वशक्ति गुणधाम 
fafa तहिठाम जोडि gga # कहल समच sg रघुनाथ 
अपने परब्रह्म परमेश # सदानन्द Ay विष्णु रमेश 
जनता पालक जगन्निवास # कहंब तथापि थिके हुँ हम दाश 
भ्राता सहित मिलल जत जाय % श्रादि देह निज इच्छा पाय 
अथवा fat रुचि उत्तम देह % करिय प्रवेश भक्तपर नेह 
देव देव वर पुरुष पुराण # चरण प्रणाम कोटि कल्याणं 
विनत विरञ्चि वचन बुझि राम % देव सकल देखइत घनश्याम 
महा प्रकाश सुलक्षण सहित ५ भेला चतुभुज चिन्ता रहित 
लक्ष्मण शेषनाग तन सेह # धयल धरा धर Ga छुथि Ge 
शङ्ख चक्र शोभा विस्तारि क भरथ Fare तथा लवणारि 
सीताराम . Wat राम % तन प्राचीन सुछुवि गुशधाम 
वलाराति गण विष्णु विलोक % परमेश्वर गति जन के रोक 
« गीतिकाछन्द 
आनन्द लोचन नीर निर, निरख निर्जर रुप से। 
WAG देव समक्त लक्षण, युक्त सुन्दर भूप से ॥ 


मुनि पितर प्रभ्नति प्रशंस गुण गण, तिवल आनन्द नोर सौ । 
तन पुलक निचय उचार जय जन, देखु लोचन कोर सौ |! 


सो*--देखल द्र दिण समाज, कहल दयामय समय शुभ । 
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सेवक जन सम आज, जयता हमरे सङ्ग सुख ॥ 
जत वानर जत भालु, जत राक्षस सेवक सुखद | 
कहलनि दीन दयाल, हमर धाम सङ्गहि चलथि ॥ 


रूपमाला 


कहल विधि सु विष्णु गुण निधि, बुझल शाशन नीक । 
नाम जपि भवसिन्थु तर नर, इ af समुचित थीक ॥ 
वन्द्य वानर GE वर गुण, भालु भाग्य उदार । 
भक्ति महिमा देख सुर गण, केहन करूणागार ॥ 
दो०--अ्रज्ञानहुँ जे करय नर, राम नाम उच्चार | 
अन्त पाय गति उत्तमा, घुरिन श्राव संसार ॥ 
सो०--परशथि सरयू नीर हृष्ट ys नहि कष्टमन । 
पावथि प्रथम शरीर, जय जय धुनि कपि कोटि कर ॥ 


चौपाइ 


दिनकर देह विमल कपिराज # देखथि सुचरित देवसमाज 
सरयूजल नर करि असनान # दिव्यरुप बनि aga विमान 
` स्वर्गं चलल भल कीट पतंग # विष्णुक नगर श्रमरसन रङ्ग + | 
देखय तमासा श्रयला जैह % तनिकर गतिभेल उत्तम सेह | | 
उत्तर रामचरित गिरिजेश % श्री गिरिजा सो ५कहलनि वेश” | 
एहिविधि प्र भु पहुँचल निजलोक % श्रवनी सज्जन कयल विशोक | 


Po. 


पढ्थि सुनथि जे चरित उदार # उत्तम गति हैं पाबथि ;£संसार 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy j z 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


४३२ मैथिलीरामायण्‌ 


की कर यमकिङ्कर खर रोघ # हरगिरिंजा  रघुवर सन्तोष 
रामायण पढ्‌ एको चरण # पातक चय निश्चय हो हरण 
aAa रह उमा महेश % एतय ओतय नहिं रहय कलेश 
आदिकाव्य रामायण थीक # पढ़थि सुनथि जन रह निर्भीक 
विष्णुसदन पावथि से अन्त # श्रद्धासहित पढ्थि जे सन्त 
इति श्री मैथिल चन्द्रकवि विरचिते मैथिलीरामायणे 
उत्तरकाण्डे नवमोऽध्यायः ॥९॥ 


उत्तरकाणड AAA: ॥७॥ 
समाप्तमिदं मेंथिलीरामायणम्‌। 
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उर खाण्ड 


प्रीतिकरी छन्द 


कहने गय ककरा करत के कठिन दुःखक ग्रस्त 1” 


BU करणासिन्ठ गेलहुँ प्राप्त कलि बलत्रन्त ॥ 


राम रटि रटि रहि न हो छुन रभस रागक वाढ |” 


aR त्राहि रमेश रघुवर कीड सङ्कट गाढ़ ॥ 


इमर सन संसार मे ' के ara पातकि लोक । “ 
काम क्रोध प्रचण्ड हिंसा रहय नहि छुन रोक ॥ “ 


चाहि त्राहि gpa माधव दीमबन्धु दयाल । 
भक्ति विनु भकुआय रहलहुँ कठिन ई कलिक्राल ॥ 
कतेक दिन धन कतेक दिन|जन कतेक दिन. तन जोर ।: 


'कतेक दिनः Gara ई संसार - कानन घोर N 


चेत ने चित चेतने चित चपलता नहीं त्याग | 
रामं रठि नहि दिवस काटल रामपद-श्रनुराग ॥ 
कतय जायत रमण - रमणी कतय रतिसुखरङ्ग | 
कतय सेवक सेव्य सेवा कठिन कम्मतरङ्ग ॥ 
जे दिन जीवन जे दिन चेतन जे दिन मुहमे बोल | 
राम रट रसना निरन्तर हृदय-वारिज खोल ॥ 
कमव सब ग्रपराध जानकि जानि निम्म॑ति लोक || 
विषयमे लपटाय रहलहुँ AGE भल वनवोक ॥ 
चादि त्राहि त्रिलोक-जननी' हम कुमति आरूढ | 

भक्ति भाव न न आब मन मे देह दिनदिन ae ॥ 

देखि ग्राशा दोष दुस्सह तदपि हो नहिं ज्ञान । 


https://archive.org/details/muthulakshmiacademy 


Public Domain. Muthulakshmi Research Academy. Funded by IKS-MoE 


४३४ मैथिलीरामायण 


बहुत श्रांधि पमारि देखल खल न हमर समान ॥ 
त्राहि त्राहि रमेश किङ्कर वीरवर हनुमान । 
करव RA कृपा कृपाकर हमर कर कल्याण ॥ 
समयपर परजन्य ; वरिसय' मदी शस्यसुपूर | 
प्रजा पुत्र समान मानथु भूमिपालक W ॥ 
धर्म्मनीतिक बृद्धि दिनदिन सन्धि भरि संसार | 
रामचन्द्र चरित्र शुममय रहय जन विस्तार ॥ 
इरिपद छन्द 
बसुनम वसु वसुधा मितशाके आखिन शिति सम्प्राञ्च । 
तिथि शिवमित सित ई रामायण निम्मित कयल समास ॥ 
पूर्णमनोरथ tag सिंह देव मिथिजेश | 
अनुकम्पित नित सुचित चन्द्रकवि पूरल परम निदेश ॥ 
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